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जव कि भन्धमालठा अंबसे एक नये झाश्नयमें जा रही है तव उसके सम्बन्धें 
वो बाते कहना बहुत ही आवश्यक है । 

यह देख कर बड़ी असन्नता होती है कि अन्थमाछा जिस उद्देश्न ओर इच्छाकों 
रख कर निकालना आरंभ की थी वह उद्देश्य, वह इच्छा बहुत कुछ सफल हुई है । 
प्रन्थमालाके संचालकके लिए यह कंम्र गोरवकी बात नहीं है कि थोड़े ही दिनोंमें 
अन्थमालाकी पुस्तकें इतनी प्रिय हो गई जो उसकी एक-दो पुस्तकोंके तो श्नीघ्र ही 
द्वितीय संस्करण ह्ोनेवाले हैं । 

ग्रन्थमालाकीं अब तक कोई आठ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तकें किस 
श्रेणीकी हैं और हिन्दी-संसारको उन्होंने कुछ छाम पहुँचाया या नहीं, इस विषयें 
स्वयं सश्चालककी कहनेका कोई अधिकार नहीं है । यह बात, प्रन्थमालाकी पुस्तकोंवी 
सरस्वती, जैनहितेषी, भारतमित्र, अन्युदय, प्रताप, बंगवासी, पाटली पुत्र, सद्धमैप्रचा- 
रक आदि हिन्दीके तथा माडन॑रिव्यू , लीडर, न्यूडण्डिया आदि अगरेजीके प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध पत्रों तथा सहृदय' पाठकोंने समय समय पर जो उत्तम समाल्रेचनायें की हैं 
उन परसे ज्ञात हो सकती है । तव यह कहना कुछ अनुचित न होगा कि अन्ध- 
मालने हिन्दी-संसारकी एक खासी सेवा की है और उसका निकछना सार्थक 
ही हुआ है। 

अपनी शक्तिके अल॒सार मैंने अन्थमालाके चलानेगे कोई] त्रुटि नहीं की; और 
आगे भी में इसे चछाता; परन्तु अपनी परिस्थितिका विचार करते हुए यह 
समव नहीं था कि में अपनी इच्छाके असुसार जोरशोरसे इसका काम चला 
सकता । परन्तु उस सर्वशाक्तिमान, जगनियन्ताका अनन्त उपकार है कि जिसकी 
परम कृपाने इस गन्थमाराके जीवनमें एक नई शक्ति डाल दी; और जिससे इसे 
अबर एक ऐसे सहृदय, हिन्दी-माताके परम उपासक, उदार भहापुरुषका 
आश्रद मिल गया है कि जिससे यह दिनों दिन उन्नति करती जायगी और हिन्दी 
संसारदी बहुत कुछ सेवा कर'सकतेमें समर्थ होगी * ५ 


की | (२) 


प्रन्थमालाकों जिन महालुर्भीवका आश्रय मिला ड्रै वे हैं वधो-निवासी भ्रौयुत 
शयबहादुर नेठ जमनालालजी बजाज | हिन्दी-माताके आप परम भक्त 
हैं और उसके अचारके छिए सदा तन-मन-घर्तस प्रयत्न करते रहते हैं । 
अन्तमें में अपने परम प्रिय बन्धु वर्धा-निवासी 'भीयुत चिरंजीलालूजी 
बड़जातिके असीम उपकारकों भी नहीं भूल सकता । कारण उनके उपकारने 
मेरे जीवनमें एक महत्त्व-पूर्ण परिवर्तन कर दिया है; और जिसका जीवन भर 
तक बड़े गोंखके साथ स्मरण रहेगा । इसके सिवा जिस भ्रम्थमाछाके द्वारा हिन्दी- 
संसार छाभ उठा रहा है उसका आरंभ भी आपद्वीके हाथों हुआ है और आपही के 
द्वारा यह उन्नत हुई हैं । 
विनीत, 
उद्यछाल काशलीवाल 
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आदमी और भला आदमी । 
जभा४०८०६(००८१०८0>-०-- 

हु संसारमें मनुष्यका जीवन, बहुतसे अंशोमें, काम करनेके लिये 
ही है | साधारणतः मनुष्यकों सब दुशाओर्म काम ही करना 
पड़ता है। जो आदमी “ आदमी ” कहा जा सकता हो, उसे सदा 
काम करनेके लिये तेयार रहना चाहिए। इमानदार और परिश्रमी आदर्मी 
अपने गुजारेके लिये काम करना आवश्यक समझता है; पर वास्तवमें 
सभी दुशाओं ओर सभी अवस्थाओंमें मनुष्यके लिये काम करना बहुत 

हो आवश्यक हे । > 
ऐसी द॒शामें जब कि ओर लोंग काममें छगे हों, कोई आदमी निकम्मा 
रह कर क्यों कर अथनी प्रतिष्ठा बनाये रह सकता है ! ओर केसे अपने 
उत्तरदायित्वसे बच सकता है ! काम सबसे अच्छा शिक्षक है; क्‍्यों- 
कि वह दूसरे मनुष्यों और पदाथोसे साक्षात्कार कराता है। जीवन 
चरित्रोंके अवलोकनसे पता चलता है कि जितने बड़े आदमी हो गये 
हैं. वे सब अपने काममें ख़ब परिश्रम करते थे और बडे ही ढइढ॒ तथा 


* है 
आदमी और भरा आदमी । - 
उसका कोई कार्य्य होता भी है तो वहया तो निरथक होता है ओर या 
हानिकारक । सच पूछों' तो अकरम्मण्यता संसारसें सबसे बढ़ कर 
नाहक है । ? 


बडकज न ऑऑननीण लीिऑजजलीऔण 


बढ़े बढ़े महात्माओंके कथनानुसार पस्श्रिम न करनेवाला अनुष्य 
बड़ा भारी अपराधी और डाकू है। ज्ञो मनुष्य परिश्रम करता है वह 
कमी किसी प्रकारका अपराध या अनुचित कर्म नहीं कर सकता | 
निकम्मा आदमी सदा चुरे काम ही करेगा और यदि वह कोई बुरा 
काम न भी करे तो भी खाली बेठे रहना ही क्या कम बुराई हू ? ऐसा 
आदमी दयाका पात्र होनेके अतिरिक्त ताड़नके योग्य भी है। कुछ 
काम न करने ओर स्वार्थी बन कर आनन्द करनेसे बढ़ कर ओर कोई 
बुरी बात नहीं है। आत्म-पोषणसे नीति ओर मनुष्यत्वका नाश होंता 
है और ऐसे दोषोंकी सृष्टि होती है जिनका नाश मुृत्युसे पहले 
नहीं होता । 

विद्वानोंका मत है कि सब प्रकारके दुष्कम्म देंखनेम झुखदायक 
जान पढ़ते हैं । ये दुष्कर्म्म तो अकर्म्मण्य मनुष्योंको अपनी ओर आकुष्ट 
करते ही हैं, इससे बढ़ कर स्वयं अक॒र्म्मण्य मनुष्य स्वयं ही दुष्कर्मोकी 
ओर प्रवत्त होता है । पर जो मनुष्य केवड आत्म-पोषण करता हुआ 
दुष्करमोंमें प्रवृत रहता है, नाश सदा उसके पीछे पीछे ढगा फिरता है 
और अन्‍्तमें उसे घोर दुःख होता हे | अकरम्मण्य मनुष्यका न तो चित्त 
ग्रसन्ष रहता है और न शरीर स्वस्थ । अधिकांश छोग यदि समयका 
सदृपयोग करें तो.उन्हें ऐसे असंख्य अवसर मिल सकते हैं जिनमे दे 
अपने सुखकी बहुत कुछ «बुद्धि कर सकते हैं । जो थोड़ा बहुत समय 
हम यो ही नष्ट कर देंते हैं यद्धि उसका सदुपयोग हो तों उससे होनेवस्ले 
सुन्दर परिणामोंकों देख कर हमें परम आश्वर्य्य होगा । तेजीसे बीतने- 
वाले समबका हमें उपयोग करना चाहिए और उससे निधि ख्राप्त करना 


आदमी और सला आदसी | ड् 


उसका कोई कार्य्य होता भी हे तो वह या तो .निरथक होता है और या 
हानिकारक । सच पूछी तो अकम्मेण्यता संसारमें सबसे बढ़ कर 
नाशक है| ? 


बड़े बड़े महात्माओंके कथवानुसार परिश्रम न करनेवाला मनध्य 
बड़ा भारी अपराधी ओर डाकू है। जो मनुष्य परिश्रम करता हे वह 
कभी किसी प्रकारका अपराध या अनुचित कर्म्म नहीं कर सकता | 
निकम्मा आदी सदा बुर काप्त ही करेगा ओर यदि वह कोई बुरा 
काम न भी करे तो भी खाली बठे रहना ही क्या कम बराई है ? ऐसा 
आदमी दयाका पात्र होनेके अतिरिक्त ताड़नके योग्य मी हें । कुछ 
काम न करने ओर स्वार्थी बन कर आनन्द करनेसे बढ़ कर ओर कोई 
बुरी बात नहीं है । आत्म-पोषणसे नीति ओर मनुष्यत्वका नाश होता 
है ओर ऐसे दोषोंकी सृष्टि होती है जिनका नाश मृत्युसे पहले 
नहीं होता । 

विद्वानोंका मत है कि सब प्रकारके दुष्कम्म देखनेमें रुखदायक 
जान पढ़ते हैं। ये दुष्कम्म तो अकर्म्मण्य मनुष्योंकों अपनी ओर आकृष्ट 
करते ही हैं, इससे बढ़ कर स्वर्य अकर्म्मण्य मनुष्य स्वयं ही दुष्कर्मोकी 
ओर प्रवृत्त होता है । पर जो मनुष्य केवल आत्म-पोंपण करता हआ 
दुष्कर्मोमें प्रवृत्त रहता है, नाश सदा उसके पीके पीछे छमा फिरता है 
ओर अन्तमें उसे घोर दुःख होता है। अकर्म्मण्य मनुष्यका न तो चित 
प्रसन्न रहता है ओर न शरीर स्वस्थ | अधिकांश कछोंग यदि समयका 
सदुपयोग करें तो.उन्हें ऐसे असंख्य अवसर मिल सकते हैं जिनमें वे 
अपने सुखकी बहुत कुछ + वृद्धि कर सकते हैं । जो थोड़ा बहत समय 
हम यों ही नष्ट कर देते हैं यदि उसका सदुपयोग हो तो उससे झोनेवाले 
सुन्दर परिणार्मोकोी देख कर हमें परम आश्चर्य्य होगा । तेजीस बीतने- 
वाले समखका हमें उपयोग करना चाहिए और उससे निधि ग्राप्त करना 
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जब जन जीभ जजीजजा “3०८: 


चाहिए: नहीं तो वह सदाक्ने छिये हमारे हाथसे जाता रहँगा । झुवाव- 
स्थाके दिन सोनेके समान, प्रौद् अवस्थाके दिन चौंदीके समान ओर 
उद्धावस्थाके दिन सीसेके समान होते हैं । जो मनुष्य बीस बषकी 
अबस्थामें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं करता ओरू तीस बषकी अवस्थामें 
कोई काम नहीं करता, चालीसमें वर्ष उसके पास कुछ भी नहीं रहता । 

सभी अवस्थाओं और सभी दर्शाओंम हमें समयका पूरा पूरा ध्यान 
रखना चाहिए और सदा सव काम ठीक समय पर करना चाहिए। जो 
मनष्य ठीक समय पर काम नहीं करता वह सदा शिथिकू, दुःखी और 
विन्तित रहता है। एक बार एक आदमी राजा तृतीय जाजसे जब 
निश्चित समयसे कुछ देर करके पहुँचा तब उन्होंने उसके समयके 
पावन्द न होनेकी कुछ शिकायत की । इस पर उस आदमीने कहा 
कि “ किसी कामके कमी न होनेंकी अपेक्षा उसका देरसे होना अच्छा 
ह।” राजा जार्जने उत्तर द्या-“ नहीं यह तुम्हारी भूल है। में 
कहता हूँ कि देर्से होनेकी अपेक्षा कमी न होना अच्छा है। ” 
संसारकी ओर सब बातोंमें देर हो सकती है पर नाशमें कभी देर 
नहीं होती । 

जब तक भनुष्य न चाहे तब तक उसका जीवन कभी नहष्ठ नहीं 
हो सकता । यदि हम चाहें तो अपनी भी उन्नति कर सकते हैं और 
साथ साथ दूसरोंकीं भी उन्नत कर सकते हैं | हम अपने आपको भी 
श्रेष्ठ बना सकते हैं ओर दूसरोंकों भी । पर इसके लिए हमें अपने विवेक 
ओर ज्ञानका घेस्ये-पूर्वक उपयोग करना चाहिए। बहुतसे छोगोंमें अनेक 
प्रकारकी योग्यताएँ ओर शाक्तियाँ हैं; पर उननसबका उपयोग करनेके 
छिये घेव्य-पूर्वक श्रम करनेकी आवश्यकता होती है। राजा राममोहन- 
राय, स्वामी विविकानन्दू, दुयानन्द, महादेव गोविन्द रानडे, गोपाल 
कृष्ण गोखले आदि अपने जीवन-कारमें उतना ही श्रम करते थे जितनाँ 


० है 
हि आदसी और सला आदसी । 


कह नाण अआऑलिजड ही हडआला होते अजलीच्मीप ली 5 अधि हाफ लीिलीिलड जी 52 3बण 92 बीवी डी मम ५ >पल५> ० ५०5 2... व... «हक 


साधारण मजदूर और कमानेवाले लोग करते हैं । जब तक मनष्य 
चैस्‍्यें-पूवंक ओर निरन्तर खूब परिश्रम न करे तब तक वह विज्ञान 
राजनीति या साहित्य आदियें कमी पारंगत नहीं हो सकता । 

महान पुरुषोंमें सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वे बड़े ही धीर 
और परिश्रमी होते हैं। न तो वे कभी अपने कार्य्यसे विमुख होते हैं 
और न कभी थकते हैं। वे प्रत्येक क्षणका उचित उपयोग करते हैं । 
जो मनुष्य वै््य ओर विचार-पूर्वक प्रत्येक वस्तुका निरीक्षण करता और 
उसके सम्बन्धकी सब वातोंका ज्ञान प्राप्त करता है वह बड़ा भारी 
आविष्कारक हो जाता है। वह प्रत्येक वस्तुका मूल तत्त्व जान छेता 
है। प्रत्येक मनुष्यकों यथासाध्य ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसमें वह 
किसी बातकों देख कर उसका मूल तत्त्व जान ले । प्रापिद्ध विद्वान 
ओर तच्वपेत्ता न्यूटन कहा करता था ककि और छोगोंकी अपेक्षा मुझमें 
यही विशेषता हैं कि जब तक किसी प्रश्नकी पूर्ण-रूपसे मीमांसा नहीं 
हो जाती तब तक में. सदा उसे अपने ध्यानमें रखता औरू उस पर 
सोचा विचारा करता हैँ । 


एक विद्वानका मत है कि हमारा शरीर एक बाग है ओर हमारा 
इच्छा-बल उसका माली है | यदि हम उसमें बबूल बोएँगे तो कॉटे 
होंगे और आम बोएँगे तो स्वादिष्ट फल होंगे । यदि हम अकर्म्मण्य या 
सुस्त होंगे तो उसकी जमीनकों ख़राब करे देंगे और यदि परिश्रमी होंगे 
तो उसमें खाद देकर उसे उपजाऊ बना देंगे। थे सब बातें हमारी इच्छा- 
शाक्ते पर ही निर्भर हैं । और वास्तवमें इच्छा-शाक्ते ऐसी ही चीज है ! 
लेकिन उसके लिये घेय्थे ओर साहसकी आवश्यकता है। जिस समय 
कठिनाइयों आ पड़ें उस समय हद्ता-पूर्वकत अपने काममें लगे रहनेकी 
आवश्यकता होती हे जिसे हम अध्यवसाय कहते हैं । कार्य्यकारिणी 
झाक्तिके निरन्तर उपयोगक्रों ही, अध्यवसाय कहते हैं और दँवि बराबर 


मई 
श्‌ । जीवच और अम 

ध्यवसाय-पूर्वक परिश्रम'किया जाय तो वही आगे चले कर प्रतिभाका 
रूप धारण कर लेता है | किसी मशीनके पहिएम जितना ही आपिक बल 
होगा वह अपने सामनेकी रुकावटकों उतनी ही सरलतासे दूर करके बरा- 
बर घृरमता जायगा। यही सिद्धान्त मनष्यके लिये भी है ।अपने सामनेकी 
रुकावट दर करनेंमें आपको उतनी ही सफलता होगी जितना आप 
उसमें वरू लगावंगे | यदि किसी दूसरे मनुष्यकी अपेक्षा आपमें बल कम 
हो तो उसकी पूर्ति आप अधिक समय तक अपने बलका प्रयोग करके 
कर सकते है | जीवनके आरम्भमें न तो मनुध्यकों स्वयं ही अपनी 
प्रतिभाका ज्ञान होता है और न दूसरे छोग ही उससे परिचित होते हैं । 
छगातार कई बार ग्रयक्ञ करने पर तब उसे माछूम होता है कि में उन 
कामोंके थोंग्य हो गया हैँ. जिनमें सफलता प्राप्त करके और लोग घन्य 
हुए हैं । जो झरना किसी पहाड़ परसे केवल एक पतली धारके रूपमें 
निकलता है वह केवल सदा हृद्वता-पूर्वक आगे बढ़ते रहनेके कारण 
ही पहले नदी और तव आगे चछ कर भारी नद ही नहीं बल्कि अथाह 
समुद्रका एक अंग बन जाता है । 











बहुतसे छोंग ऐसी कठिनायोंसे घवरा जाते हैं जो अनेक अवस्थाओंमें 
वास्तवमें हमें सहायता देनेवाली होती हैं । वे हमें अनुभव कराती हैं और 
हृद्ता-पूर्व॑क कामर्म लगे रहनेके लिये उत्तोजित करती हैँ | घटनाओंकी 
कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती | उनका परिणाम मनुष्यकी योग्यता और 
आचार आदि पर निर्मर*रहता है । कभी कभी प्रतिमा-शिखर पर पहुँ- 
चनेके लिये दरिद्रता ही सीदी बन जाती है । जिसे दुर्वड मनष्य खाई 
समझते हैं बलवानोंके लिये वही खजाना हो जाता है । केवल सम्प- 
अताक कारण ही बहुतसे छोग विशेष योग्य नहीं हो सकते | तात्पर्य्थ 
यह कि सब कुछ केवल इच्छासे ही हो सकता है। जिस कामके करनेकी 
इच्छा हो"फेर उसके लिये उपायोंकी कमी नहीं रह जाती । 


ढ़ है 
॥॒ आदी और भला आदमी ! श्छ 
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जीवनम कोई मनुष्य सदा एक ही स्थान पर नहीं रह सकता । जो 
मनुष्य आगे नहीं बढ़ता वह अवश्य पीछे खसकता है ।इस छिये डॉचित 
यही है कि यदि मार्ग कठिनाइयाँ हों तो हम उन्हें दर करके आगे 
बढ़ें । सर फिलिप सिंडनीका सिद्धान्त वहुत ही अच्छा था। वे कहा 
करते थे--“ या तो मैं कोई रास्ता निकाढूँगा ओर या कोई रास्ता 
बना लूँगा ।? आरामसे “बच्चे ” बनते हैं “मनुष्य” बनानेवाली तो कठि- 
नाई हे । बहुतसे सम्पन्न छोग ऐसे हैं जिनकी सर्वोत्तम शक्तियोंका 
विकाश केंवक कठिनाइयोंका सामना करनेके कारण ही हुआ है। 
आचा२-सम्बन्धी हृढ़ताकी सबसे अच्छी परीक्षा तभी होती हे जब किसी 
व्याक्तिकी बाह्य अवस्थामें कोई आकस्मिक परिवत्तन होता है ओर यदि 
यह परिवर्तन हुद्यको कुछ ढःख पहुँचानेवाला हो तो उसके कारण 
होनेवाली परीक्षा ओर भी अधिक ध्यान देंने योग्य ओर महत्त्व-पूर्ण 
होगी । यदि बह मनुष्य हृढ हुआ तो इस परिवर्तनके कारण वह अपने 
बल पर ही खूब काम करके यथेष्ट महत्व ओर असिद्धि प्राप्त कर छेगा । 

कष्टकी उपमा एक मजबूत हाथसे चलाये जानेवाले भारी हलसे दी 
जा सकती है | वह खराब जमीनमें ख़ब गहरी काठ करता है । छेकिन 
उसकी इस गहरी कटाईसे उसका भीतरी मांग ख़ल जाता है, जिस पर 
प्रकृतिके उपजाऊ प्रभाव पड़ते हैं ओर जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत 
अच्छी फसल होती है । है 


भारी बिरोध या अड्चन भी आदमीके छिये बड़ी मारी न्‍्यामत है। 
उससे शाक्ति, अध्यवस्ताय ओर आचार-बलकों उत्तेजना मिलती है | इस 
प्रकार अडचन हमारी सहायक होंती हैं । मनुष्य साहसी हे! सकता है 
लेकिन बिना अध्यवसायके साहसका महत्त्व बहुत ही कम होता है-। 
केवल आवेश-युक्त विचारोंके उठने ओर नष्ठ हो जानेसे ही मानव-जाति- 
की उन्नॉतिमें बहुत कम सहायता मिलती है । चाहे बीच बारबार 


द्ट्‌ जीवन और असम । 
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विफल ही कयोंन होना पड़े तो मी बड़े बड़े काम तभी होते है जब मनुष्य 
उनके लिये निरन्तर परिश्रम करता रहता हैं । एक वेह्श कहावतका 
अभिप्राय हे कि “ विफलताएँ ही सफलताके सम्भे हैं | ” यह तो हुई 
कामकी वात, अब विश्नामकों लीजिए । यह एके कहावतसी बन गई है 
कि बिना परिश्रमके विश्राम होता ही नहीं ॥ तो भी बहुत आधिक परिश्रम 
करने और सदा काम ही हंगे रहनेसे यह मी सम्भव है कि मनुष्य 
विश्रामका सुख उठानेके योग्य ही न रह जाय । जिस मनुष्यका सारा 
समय केवल परिश्रम करनेम ही बीतता है बह अपने प्राक्लरातिक उच्च 
गुणों तक नहीं पहुँच सकता, उसके प्राक्रतिक सुन्दर गुणोका कभी 
विकास नहीं हो सकता । बल्कि कभी कभी तो यह भी देखा जाता हे 
कि बहुत अधिक परिश्रमके कारण लोगोंके अनेक सद॒भावों आर सद्‌- 
ग़णाका नाश्ञ भी हो जाता है। कुछ छोंग आगे चर कर यथेष्ट विश्राम 
करनेके विचारसे इतना आधिक परिश्रम करते हैं कि कुछ ही समयके 
उपरान्त उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वे काम छोड़ कर आनन्द॒का 
अनुभव करनेक योग्य ही नहीं रह जाते । उनका मन मारा जाता है 
विचार-शक्ति शिथ्रिक हो जाती हैं और वे किसी और मर्जकी दवा नहीं 
रह जातें। वे एक दिन भी काम नहीं छोड सकते । उन्हें जों फरसत 
अमेलती हैं वह उनके लिये किसी कामकी नहीं रह जाती । उन्हें तुरन्त 
हा ॥फर काम लग जाना पडुंदा है-बेताल फिर पेड़ पर जा छूटकता है। 


बहुत अधिक काम फ़िर “ काम?” नहीं रह जाता, वह “ पीसना ? 
हीं जाता हैं आर “ पिसाई ? मे कभी आनन्द नहीं आ सकता-उठगे 
आनन्द घट जाता है। काम इस लिये नहीं है कि हम उसके पीछे अपने 
फ्रण दे । वह इस लिये है कि इमानदारीसे हम उसके द्वारा अपना 
उनमारा कर। क्याक केवल आनन्दू-मंगल ही तो हमें खानेको देगा 
नहीं, पेठ पालनके छिये तो हमें काम ही करना पड़ेगा । घनसे मनुष्यका 


छ की 


आदसी और भला आइसी। ्_ 


आचरण बिगड़ जाता और हृदय कठोर हो-जाता है । पर इसमें भी 
सन्देह नहीं कि द्रिद्तागमनुष्यके उत्साह ओर जीवन-शक्तिका नाश 
कर देती है, उसके मार्गम अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती 
है ओर मनुष्यके लिये इमानदार, धम्मोत्मा ओर प्रतिष्ठित रहना कठिन 
कर द्ती है । 

इस लिये कभी किसी काममें आते नहीं करनी चाहिए । मनको परि- 
ध्कूृत करने, अच्छी अच्छी शाक्तियोंकों बदानें और जीवनका वास्तविक 
सुख भोगनेके लिये काम बहुत ही उत्तम और आवश्यक है । इसी लिये 
हम देखते हैं कि इतिहास और विज्ञान जांदि बहुत अच्छे अच्छे काम 
प्रायः रोजगारी या कामकाजी आदमी ही करते हैं। दिन रात व्यापार- 
के कामोंमें मे रहनेसे भनुष्यके आनन्दका नाश हो जाता है । लाई 
बेन्थनका मत है कि बुद्धिमान मनुष्यकों अपने मनमे किसी न किसी 
प्रकारकी कामना रखनी चाहिए । जिस मनुष्यका किसी विशेष पदाथ 
पर अनुराग नहीं होता उसे किसी चीज या बातमें आनन्द नहीं आता। 

प्रत्येक मनुष्यकों कई तरहके कार्मोंकों छेड़ रखना चाहिए। उनमेसे 
एककों तो अपना प्रधान काम बना लेना चाहिए ओर उसे बराबर 
करते रहना चाहिए; और शेष फुटकर कार्मोकों फुरसतके समय करना 
चाहिए और उन्हें बराबर बदलते रहना चाहिए। विश्राम करनेका 
वास्तविक उपाय यही है ओर इसीसे जीवनका सोन्दर्य रक्षित रहता 
है। इस तरह हम सदा प्रसन्न रहेंगे ओर हमें, सदा यही माकूम होगा 
कि हम विश्राम कर रहे हैं । फुरसतके समय चित्त प्रसन्न करनेके बहु- 
ससे उपाय हैं। हमारे लिये प्रकृति अपने विलक्षण सौन्दर्य्यका अनम्त 
भण्डार खो देती हे । हम उसकी अनन्त विभिन्नताओंका निरीक्षण 
कर सकते हैं, उसके काम देख सकते हैं ओर उसके भेव्‌ जान सकते 
हैं। पशु, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि वैज्ञानिक अन्वेषणकेलिये बहुत 
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हुं | पस्तक-पेमियोके छिये साहित्य भी कुछ कम नहीं है। जातियींके 


च्ज 
हक, हि 


प्रार्चीन और अर्वार्चान इतिहास हैं जिनमें स्वर्ग अपने लामके लिये तथा 
जगतकी समभ्यताकी बृद्धिके लिये छोगों। पर शासन करने और उन्हें 
क्िक्षा देनेके अच्छे अच्छे प्रकार मिलते हैं । ६इसके अतिरिक्त अनेक 
प्रकारके जीवन-चवरित्र, काव्य और नाटक आदि हैं जिनसे बहुत मच्छा 
मनोरंजन है| सकता हे । 
यरोपके बड़े बड़े बिद्वाना, छेखको और शिश्पियोर्म अनेक ऐसे' 
मिलेंगे जो अपनी फरसतका समय बिताने ओर छुट्टी मनानेके लिये तरह 
तरहके दुसरे काम ऋरते हों । कोई कवि चित्रकारी करता था और 
कोई चित्रकार पद्म बनाता था | कोइ कसरत करने ठग जाता था और 
कोई शिकार खेलने निकल जाता था। वहीं उन्हें प्रक्त्िका निरीक्षण' 
करने आर विजान-सम्बन्धी बहतसी बाते जाननेका भी अवसर पिलता 
यदि फुरसतंके समय हम ताश या शतरंजका ध्यान छोढ़ कर शहरके 
बाहरकी किसी पहाड़ी पर चढ़ जाये अथवा किसी नदीमें नाव खेते हुए 
दर तक निकल जाये तो उससे केवल हमारा मनोविनाद ही नहीं होगा, बल्कि 
हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा और मनके भाव भी झुद्ध ओर सुन्दर होंगे । 
थादि हम अपने ऑगनम ही कुछ गमले रख कर अथवा कहीं थोड़ीसी 
जमीन तैयार करके उसमें सुन्दर सुन्द्र फूछोंके पेड़-पोधे छगावें तो 
क्या उससे हमारे चित्तकों कुछ कम प्रसन्नता होगी १ विकायतर्म कई 
ऐसे विद्वान ओर छेख़क हो गये हैं जो फुरसत्तका समय बितानेके लिये 
मेंडे, बकरियाँ, धोड़े, कुत्ते, सूअर और तरह तरहके दूसरे प्च-पक्षी 
पालते थे । प्रसिद्ध कवि शेलीकों जब और कोई काम नहीं रहता था 
छल वह टेम्स नदींम कागजकी नावबें बना बना कर ही छोड़ा करता 
था । उसको इस अकार नावे बना कर बहानेका इतना शोक था कि 
जत्र उसे क्रागज नहीं मिलता था तब वह बैंक आफ इंगलेण्डके नोटॉकीः 
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नाव बताना था ! डिकेन्स, सदे और व्ेस्वथे गजबके चलनेवाले थे । 
वर्डस्वर्थ सदा टहलते सर्मथ ही पुस्तक पढ़ता था। यही कारण है कि 
उसकी ऋवितासे बहुत अच्छा और बहुत अधिक ग्रकृति-प्रेम झलकता 
है । एक बार एक आदमी वडुस्वथके मकान पर गया | और सब कुछ 
देख कर उसने नोफरसे पुस्तकाढूय दिखलानेके लिये कहा । नोकरने 
उसे पुस्तकालयमें छे जाकर कहा--“ यही हमारे मालिकका पुस्तकालय 
है, दर उनका अध्यथन सदा खेतों ही होता हे । ” और भी अनेक 
बढ़े बढ़े चलनेवाले हो गये हैं जो बहुत ही बद्धावस्थामें भी नित्य दस 
दुस भीछ चला करते थे और पेदल बड़ी बड़ी यात्राएँ किया करते थे । 
उनका स्वास्थ सदा बहुत ही अच्छा रहता था। इसी प्रकार कोई जान- 
सवारीका झकीन था ओर कोई कुश्ती और मुक्केत्राजी देखनेका । 
बेलजियमके प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन जं॑गलोंमें जाकर अपने हाथमे पेड़ 
काटा करते थे । यहाँ तक कि एक व्यक्ति अपनी नाक पर मोरका एर 
खड़ा करनेकी साधना करता था ! जान हृण्टर मघुनमक्खियोंका निरी- 
क्षण करता था और सर जानलबक चि७उेंटियों, मधु-मरक्खियों आर बरे 
आशदिका । इन दोनोंके ही मनोविनादेसे वेज्ञानिक दष्टिसे अच्छा छाभ 
हुआ था । हण्टरने मध-मक्खियोंके सम्बन्धर्म जिन बातेोंका पता 
लगाया था वे आज तक निर्विवाद मानी जाती हैं ओर सर ठवकने 
औी पृस्तक लिखी है उसे देख कर यह निश्चय नहीं किया जा सकता 
कि चिउेंटियों और मधु-माक्सियांके वैश्य और परिश्रिमकी प्रशंसा की 
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जाय अथवा उसके निरीक्षकके भय और पाशक्षमर्की । 


बहुतसे छोगोने अपनौ काम करते हुए तरह तरहकी मशीनोका मी 
आविष्कार क्रिया है। इन आपशिष्कर्ताओंमें पादरी कार्टराइड बढ़ें की 
विल॒क्षण थे, जिन्होंने एंजिनसे चढनेवाझे करवे ओर ऊन साक्म करने 
ओर इंटें तथा रस्से बनानेकी मशीनोंका आविष्कार किका था । खेत 
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चोनेकी मशीनका आविष्कार पादरी बेलने अपने फुरसतके समयमें 
किया था । इंगलेण्डमें उस समय मजदूर सस्ते थे, इस किये पहाँ तो 
यह मशीन न चली पर अमेरिकामें जहाँ मजदर बहुत महँगे थे, इसका 
खूब प्रचार हुआ । तब एक झवताब्दीकें उपरान्त इंगकैण्ड और स्काउ- 
हेण्डमें भी उसका खूब ग्रचार हुआ । इसी प्रकार कोई ग्रहोंका वेध 
करके उनके सम्बन्धकी नई नई वातोंका पता रूगाता था ओर कोई 
किसी घातुका आविष्कार करता था | पर इस सम्बन्धमें सबसे मजेदार 
बात ढ० एडमकी है । डाक्टर महार्यय एडिव्बराके हाइस्कुकके रेक्टर 
थे आर उन्होंने कई अच्छी अच्छी क्विताबें लिखी थीं। जब आपको 
फुरसत मिलती थी तब आप दूगे नामक अपने एक मित्रकी दूकान पर 
चले जाया करते थे और वहीं कभी चाकुओं ओर कैंचियों पर सान देते 
थे ओर कभी सानका चक्कर चलाते थे। बूगे भी मीक ओर लेटिन 
भाषाका बड़ा भारी पण्डित था, इस छिये एक बार दो ऑगरेज भले 
आदमी लो विश्वविद्याल्यमें पढ़ते थे, मीक माषाका एक वाक्य समझनेंके 
लिये उसके पास आये । वह वाक्य वृगेकी समझमें तो नहीं आया, पर 
वह जरा मंसखरा था, इस छिये उसने कहा--* यह तो बहुत ही 
सहज है। हमारा चक्रर चलानेवारा मजदूर ही तुम्हें यह समझा 
देगा । ” यह कह कर उसने ड्ा० एडमसे कहा--“ जरा इचर तो 
आना । ” उनके आने पर उसने वह ग्रीक वाक्य उन्हें दिखलाया और 
उन विय्यार्थियोंकों उसका अर्थ समझानेंके लिये कहा | एडमने चश्मा 
रूगा कर बहुत ही विद्वत्ता-पूषक उस वाक्यका पूरा पूरा अर्थ उन 
कोगोंको समझा दिया ओर साथ ही अपने बैतढाये हुए अर्थके समर्भ- 
हमें बड़े बड़े विद्वानोकी सम्मतियाँ भी बतला दीं। ओर तब वे फिर 
सानका चक्कर चलाने चले गये । म्रजद्रकी विद्वत्ता देस कर विद्यार्थिन 
योकों परम: आश्रय्य हुआ । उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि एडिच- 
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बराके साधारण व्यापारी भी बडे विद्वान होते हैं, पर इस वाक्यकी 
अभी जो व्याख्या हमने छुनी है वह हमारी आशासे कहीं आबेक है । 

प्राणि-शास्र, वनस्पति-शास्र और मूगर्भ-शास्र आदिका अध्ययन 
बहुत ही सहजमे हो सकहा है ओर उससे हमारे मनोविनोंदुके साथ साथ 
संसारका बहुत कुछ उपकार भी हो सकता है । यदि और कुछ न 
हो तो कमसे कम हमें बहुतसी उपयोगी बातें तो अबह्य माछूम हो 
जायेगी ओर कभी न कभी वे हमारे काम भी आवेंगी । जिन छोगोंको 
इस वातकी चिन्ता रहती है कि हम अपना समय किस प्रकार बितावें 
उनसे बढ़ कर मूर्ख और अमागा संसारमें कोइ नहीं है। एक महात्माका 
बचन हैं-- किसी बड़े साम्राज्यके प्रधान मन्त्रीको भी उतना सा्व- 
जनिक काम नहीं हो सकता जितना एक बुद्धिमान, मनुष्यकों अपना 
निजका काम हो सकता है| यदि मन्त्रीको अकेले रहनेकी कम फुरसत 
मिलती हो दो ब॒द्धिमानको छोगोंका साथ करनेके लिये कम फुरसत 
होती है। मंत्रीको तो केवढ अपनी जातिके ही थोड़े बहुत काम 
करने पडते है पर वुद्धिमालकों परमेश्वर ओर प्रकृनातिके समस्त काथ्याका 
विचार करना पडता है |” 


एक और महात्माका उपदेश हे--“ ज्ञानाजन ओर ज्ाझ्या, सुशी- 
लता, पेग्य और सन्‍्तोष आदि गुणोंके विकाशके छिये परिश्रम और 
प्रयक्षकी आवश्यकता होती है। & &४ *» »> # परिश्रमंस पहले 
मनुष्यकी आत्मा उदार ओर उन्नत होंती छे। परिश्रमी मनुष्य तुच्छ 
और छोटी बातोंसे कर्मी सन्तुष्ट नहीं होता, बल्कि वह श्रेष्ठ पदार्थोकी 
आकांक्षा करता है और उल्हें प्राप्त करनेके छिये वीरता ओर साहस- 
पूर्वक अपनी निजकी झ्ञाक्तियोंसे कठिनाइयों और अड्चनोंकों दूर करत 
हुआ निरन्तर पयज्न करता रहता है। & > » » < श्रेष्ठ 
मनुष्य कमी मक्खीकी तरह दूसरोंका इकट्ठा किया हुआ झूहद खाना 
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बोनेकी मशीनका आविष्कार पादरी बेलने अपने फुरसतके समयमें 
“किया था | इंगलेण्डमें उस समय मजबूर सस्ते थे, इस लिये वहाँ तो 
यह मशीन न चली पर अम्ेरिकामें जहाँ मजदूर बहुत महँगे थे, इसका 
खुब प्रचार हुआ । तब एक शताब्दीके उपरान्त इंगकैण्ड और स्काठ- 
क्ैण्डमें भी उसका खूब प्रचार हुआ | इसी प्रकार कोई अहोंका वेष 
करके उनके सम्बन्धकी नई नई बातोंका पता छगाता था और कोई 
किसी श्रातुका आविष्कार करता था ! पर इस सम्बन्धर्मों सबसे मजेदार 
वात डा० एडमकी है | डाक्टर महाशय एडिचबराके हाईस्कूलके रेक्टर 
थे आर उन्होंन कई अच्छी अच्छी किताब॑ लिखी थीं! जब आपको 
फुरसत मिलती थी तब आप बूंगे नामक अपने एक मिन्नकी दूकान पर 
चले जाया करते थे और वहीं कभी चाकुओं ओर केवियों पर सान देते 
थे ओर कभी सानका चक्कर चलाते थे। बूगे मी ग्रीक ओर छेटिन 
माषाका बड़ा भारी पण्डित था, इस छिये एक बार दो अँगरेज मजे 
आदमी जो विश्वविद्याल्यमें पढ़ते थे, ग्रीक भाषाका एक वाक्य समझनेके 
लिये उसके पास आये) वह वाक्य बूगेकी समझमें तो नहीं आया, पर 
वह जरा मसंखरा था, इस लिये उसने कहा--“ यह तो बहुत ही 
सहज है। हमारा चक्कर चलानेवाढा मजदूर ही तुम्हें यह समझा 
देगा । ” यह कह कर उसने डा० एडमसे कहा---“' अरा इधर तो 
आना । ” उनके आने पर उसने वह ग्रीक वाक्य उन्हें दिखाया और 
उन विद्यार्थियोंकों उसका अर्थ समझानेके लिये कहा । एडमने चहमा 
छुग्ा कर बहुत ही विद्वत्ता-पू्वक्त उस वाक्यका पूरा पूरा अर्थ उन 
लोगोंकोी समझा दिया ओर साथ ही अपने बैतछाये हुए अर्थके समथ- 
ज्य बड़े बड़ विद्वानोकी सम्मतियाँ भी बतछा दीं। और तब वे फिर 
सानका चक्कर चलाने चले गये । प्जद्रकी विद्वत्ता देख कर विद्यार्थि- 
यथोकों परम- अश्वर््थ हुआ । उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि एडिच- 
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आदमी और मसला आदमी । १३ 
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बराके साधारण व्यापारी भी बड़े विद्वाद होते हैं, पर इस वाक्यकी 
अभी जो व्याख्या हमने सुनी है बढ़ हमारी आश्ासे कहीं आधिक है। 

प्राणि-शात्ष, वनस्पति-शास्ष ओर भूममं-शासत्र आडिका अध्ययन 
बहुत ही सहजमें हो सकहा है ओर उससे हमारे मनोविनादुके साथ साथ 
संसारका बहुत कुछ उपकार भी हो सकता है। यदि ओर कुछ ने 
हो तो कमसे कम्त हमें बहुत्सी उपयोगी चातें तो अवश्य माकृम हो 
जायँगी ओर कभी न कमी दे हमारे काम भी आवेंगी | जिन छोगोंकों 
इस बातकी चिन्ता रहती है कि हम अपना समय किस अकार बिताजे 
उनसे बढ़ कर मूर्ख और अयागा संसारमें कोई नहीं हैं। एक महात्माका 
वचन है--“ किस्ती बढ़े साम्राज्यके प्रधान मन्त्रीकों भी उतना साब- 
जनिक काम नहीं हो सकता जितना एक बुद्धिमाद मनुष्यको अपना 
निजका काम हो सकता है । यदि मन्त्रीकों अकेले रहनेकी कम फुरसत 
मिलती हो तो बुद्धिमानकों छोगोंका साथ करनेके लिये कप्त फुरसत 
होती हं। मंत्रीकों तो! केवछ अपनी जातिके ही थोड़े बहुत काम 
करने पड़ते है पर बुद्धिमानको परमेश्वर आर प्रक्वातिके समस्त कार्य्योकां 
विचार करना पड़ता है ।” 

एक और महात्माका उपदेश ह---* ज्ञानाजन ऑर जाशा, सुशी- 
लता, धरग्य ओर सन्‍्तोष आदि गुणोंके विकाशके छिये परिश्रम और 
प्रयक्षकी आवश्यकता होती है।  # *»« »% <& परिश्रमसे पहले. 
मनुष्यकी आत्मा उदार और उन्नत होती छे। परिश्रमी मनुष्य तुच्छ 
ओर छोटी बातोंसे कमी सन्तुष्ट नहीं होता, बल्कि कह श्रेष्ठ पदाथौकी 
आकांक्षा करता है और उन्‍हें प्राप्त करनेंके लिये वीरता और साहस- 
पूर्वक अपनी निजकी शाक्तियोंसे कठिनाइयों और अड़चनोंकों दूर करतर 
हुआ निरन्तर प्रयज्न करता रहता है। & &€ &€ »& < श्रेष्ठ 
भनुष्य कमी मक्खीकी तरह वृसरोंका इकटर[ किया हुआ झुहद खाना 
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पसन्द ने करेगा और न गीदड़ोंकी तरह दूसरेंके किये हुए शिकार 
पर हाथ साफ करनेकी नीयत रखेगा,” वह अपने निवरहिके 
छिये स्वये ही किसी न किसी अ्रकारका अयत्न करेगा । परिश्रम हमारे 
समस्त आनन्दोंमें अपूर्य माघुथ्य उत्पन्ष कर वेता है; क्योंकि जब तक 
मनुष्य अपने कर्चव्योंका पूर्ण-रूपसे प्रढन नहीं कर लेता तब तक वह 
किसी प्रकारका आनन्द अनुभव नहीं कर सकता । पर जब वह अपने 
सब काम कर छेंता हे तब अच्छी तरह आराम कर सकता और सुख उठा 
सकता है। तब उसे मोजनम भी स्वाद मिलता है, सेर सपाटे आदियें 
भी आवन्द मिछता है ओर खूब अच्छी तरह नींद भी आती हैं। ” 

परिश्रममें सबसे बढ़ा गुण तो यह है कि वह मनृष्यकों सदा बुसाइ्योंसे 
दूर रखता है। जो मनुष्य सदा कासमें खूब लगा रहता हों उसे बुरा- 
इयोंकी ओर प्रद्कत होनेका अवसर ही न मिलेगा । सस्ती और अकर्म्म- 
ध्यतासे बढ़ कर ओर कोड दुगण नहीं है। निकम्मा आदमी समाजका 
बोझ होता है। वह संसारके सब पदार्थीका नाश करता है और उत्पन्न 
कुछ भी नहीं करता; वह समाजका भूषण तो कश्ी हो ही नहीं सकता, 
हाँ करंक अवश्य होता है । यही सुस्ती और अकर्म्मण्यता बड़े बड़े 
महत्त गिरा देती है । निर्शेषता और सदृगुणोंका सबसे अच्छा रक्षक 
परिश्रम ही है । वह दोषों और अपराधोंकों सदा दूर रखता है, हृदय- 
मन्द्रिकी रक्षा करता है और दुष्कर्म्मम्ं प्रवृत्त होनेका अवसर ही 
नहीं देता ! | 


यदि हम धनवान हों तो केवढ अपने ही पसिवारके छोगोंके डिये 
नहीं वल्कि ओरोके छामके लिये भी अपने धनका प्रबन्ध करनेके डिये 
हमें परिश्रम करनेकी आवश्यकता होगी। यदि हम ग्रतिष्ठित हों तो 
अपनी ग्रतिष्ठा बनाये रखने ओर दूसरोंके सामने उत्तम आदी उप- 
स्थित करनेके लिये भी हमें परिश्रम करना पड़ेगा। परम कूढीन मनुष्य 
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भी परिश्रम करनेसे नहीं बच सकता । यदि वह यह समझता हो कि 
हमारा काम निकम्मे रहभेसे भी चल सकता हे तो उसे जवश्य परम 
दुग्सी भी होना पड़ेगा । क्योंकि यदि वह किसी कामका म होगा और 
यरमेश्वर तथा संसारकी कोई सेवा न करेगा तो उसे प्रसन्नता प्राप्त करने- 
का भी कोई अधिकार न होगा। साधारण आदमीका ज्ञान आडि भी 
कम होंगः ओर कर्व्य भी थोड़ा होगा। पर मछे आदर्माका ज्ञान भी 
अहुत अधिक होंगा ओर कर्तव्य भी अनेक होंगे। मे आद्मीके हृदय 
उत्साह और बल होगा, उसकी विद्या ओर वृद्धि ओरोंसे बढी-चढही 
होगी, उसका कुछ शओेष्ठ होगा, उसके संगी-साथी अच्छे अच्छे छोग 
होंगे, उसके पास धन, बढ और आविकार होगा, समाजम उसका 
अच्छा जादर होगा, उसे यथेष्ट समय ओर अवकाश होगा और बह 
सक्ष प्रकारसे ऐसी स्थितिमें होगा जिसमें उसके द्वारा संसारका बहुत 
कुछ कल्याण हों सके | आर वास्तवर्म वही आदमी भछा आदमी कहला 
सुकता है जो सार्वजनिक कल्याणके लिये पृण परिश्रम करता है और 
मित्रोके उपकारके छिये आनन्दु-पर्वक कह सहता है। भले आदमीका 
काम इतना मोटा तो नहीं होता, पर वह कष्ट-साध्य अवश्य होता है | 
केवल शारीरिक अ्रम ही कंठिन नहीं होता, हक, फावड् और 
हथोंड़ा चढानेके अर्तिरिक्त ओर भी अनेक परिश्रम-साध्य काम होते 
हैं। सभी कामोर्म पसीना नहीं बहता, दिमामसे भी बिया पसीना 
बहाये अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। छोगोंको उपदेश, उत्साह या 
सांतना देनेमे जीम भी बहुत कुछ परिश्रम कर सकती है। सत्काय्य 
और परोपकारका ही काम जादमीके छिये बहुत है। और यही सब 
काम ऐसे हैं जिनमें भले आदर्तियोंकों परिश्रम करनेकी आवश्यकता] 
होती है । 
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आदमी समझते हैं । किसी दीन-दुस्तिया बुढ़ियाकों यवि कोई रुपय 
आठ आना दे दे तो बह उसीकी बहुत भछा आदमी समझती है ओर 
यदि कोई इक्रेशाला किसीसे दुना किराया जट ले तो बह उसीको 
भरता आदमी समझता है । मध्यम ब्के छोगाभी प्रायः किसीकी भल- 
मनसतका अनुमान उसकी उस आर्थिक उद्दारतासे ही करते हैं जो 
बहुतसी दर्शाओंमें आवारेपनकी उदारतासे कम नहीं होती । थेकरेका 
मत है कि जो आदमी ईमानदार, नेक, उदार, बीर और बुद्धिमान 
हो ओर अपने इन सब गुणोंका उत्तम रीतिसे उपयोग करें वही भक्त 
आदमी है । एक ओर महात्माके अनुसार सच्चे वीर और सज्जन मनु- 
ध्यमें धम्म-भाव, उदारता, न्‍्याय-परायणता, समझदारी, द्रदार्शिता, 
सुशीढता, दृढ़ता, सच्चाई, स्वतंत्रता कर्म्मण्यता, आशा ओर वीरता ये 
बारह गुण होते हैं। इसमें इतना और बढाया जा सकता है कि उसमें 
सहिष्णुता तथा दूसरोंके किचारों ओर सम्मतियोंका आदर करनेका 
भाव भी होना चाहिए । 

असली भला आदमी किसी विशिष्ट वर्ग या जातिमें ही नहीं 
होता । एक दरिद्र कृषक भी भछा आदमी हो सकता है और कोई 
बहुत बड़ा अग्नीर भी। हर एक आदमी भठा आदुर्मी ओर सज्जन हों 
सकता है। दूटी-फूर्टी झोपड़ीमं रहनेवाले एक दरिद्र किसानमें भी 
आपकी भलमनसत मिकू सकती है। मलमनसत केवछ बड़े आदर्मियोंक्े 
ही प्ले नहीं पड़ी है। छोटेसे छोटा आदमी भी बात-चीत और विचा- 
राका हाप्टेसे भला आदमी हो सक्रता है । वह ईमानदार, सच्चा, साहसी 
ओर आत्मावढम्बी हो सकता है। किसी नीचोशय घमवानकी ओपेक्षा 
एक उदच्चाशय निबन कहीं अच्छा होता है| नीचाशय धनवानके पास 
सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता और उद्चाशय निर्धनके पास 
कुछ भी न-होते हुए सत्र कुछ होता है । _ 


आदइश्नी और भल्ता आदमी । शक 
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सदाचारके चित्रमें सहब्यवहार भारनों अन्तिम पालिश है। एशर्सनका 
कथन है--“ सौन्द्र्यर्से सदृब्यवहार कहीं बढ़ कर है। वह चित्रों 
ओर मूर्तियोंसे कहीं अधिक आनन्ददायक होता है। उच्च कठाओंमें बह 
सर्व-अेष्ठ हे ।” छा ० जान्समैने कहा है-- सदा नम्र सदृव्यवहार करों, उसका 
अभाव किसी न किसीको अवश्य खटकता है। ” स्वर्गीय महात्मा 
महादेव गोविन्द रानड्रिका व्यवहार सदा सबके साथ सदु ओर नम्रता« 
यूण होता था | एक दिन आप हाईकोर्टसे पेदछ घर जा रहे थे । रास्ते 
में एक बुद्षियाने आपसे कहा-“ जरा मेरे। बोझ उठा कर मेरे सिर पर 
रखा दो |” आपने तुरन्त उसका बोझ उठा कर उसके सिर पर रख 
दिया ॥ एक बार रास्तेम एक आदमीके धक्केसे रानडे महाह्ययकी पण़्ी 
कीचड़में गिर मई । उसने बहुत क्षमा प्रार्थना की, घर आपने उत्तर दिया 
कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो अचानक एक घटनां हो 
गई है। अमोसिन संयुक्त राज्योंके राष्ट्रपति मि० किन्सी सदा सबके 
साथ यहाँ तक कि हव॒शियोंके साथ भी, सदृव्यवहार करते थे । एक 
बार आप आम्रनित्रस ( किराये पर चलनेबाली एक प्रकारकी बहुत बड़ी 
गाड़ी ) में सवार होकर कहीं जा रहे थे । रास्तेम एक हबशी खतरी भी 
उसी गाड़ी पर सवार हुई। पर भीड़ बहुत थी, इस लिये उस स्रीकी कहीं 
वेठनेका स्थान नहीं मिला । राष्ट्रपति किन्सीने तुरन्त उठ कर अपने स्थान- 
पर उस खत्रीकों बेठा दिया और आप बराज्र खड़े रहे। इस प्रकार मानों 
आपने असदुव्यवहार करनेवाले गाड़ीमें बेठे हुए और छोमोंकी बिना 

कुछ कहे सुने यथेष्ट मत्सना की | 


हमारी अक्लतिके खुररे किनारों पर सद्ध्यवहार एक अकारकी 

गोठका काम देता है ओर उनके द्वारा दूससेकों कष्ट नहीं पहुंचने देता # 

बह बड़ा ही महा आदमी था जिसने कहा था कि किसीको गाली देना. 

और खोटा सिक्का देना दोनों बराबर है।जब तक मनुष्यका व्यवहार नऋ्न 
र्‌ 
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ओर सुजनता पूर्ण न हो तब तक, चाहें वह कितने ही उच्च और 
प्रतिष्ठित कुछका क्यों न हो, वह कभी भक्ता आदसी नहीं कहा जा 
सकता | उच्च कलमें उत्पन्न मनुष्य भी नीच डरपोक ओर अकम्म॑ण्य हो 
सकता है । इसमें सन्देह नहीं कि किसी मनुष्यको अपने उच्च कुल ओर 
श्रेष्ठ पर्वजोंके उत्तम ओर महच्व-पूर्ण काथ्योंका स्मरण करके स्वयं भी 
ओछठ कार्थ्य करनेके लिए उत्तेजना मिल सकती है, पर कभी कभी उच्च 
कुलके लोगोंके आचरण भी बड़े ही नीच होते हैं। ओेष्ठ कार्यासि मनुष्य 
अपने उच्च कुलका भ्रूषण होता है ओर निक्कष्ट काय्योसे कलंक । 

श्रेष्ठ मनुष्य सदा श्रेष्ठ कुलमें ही उत्पन्न नहीं होते । बहुतसे महान पुरुष 
कनिष्ठ बर्गमें ही उत्पन्न हुए हैं। छेटों किसी उच्च वेशका नहीं था, पर दर्शनने 
उसे उच्च बना दिया । वाल्मीकिजी चाण्डाल थे, पर अपने सत्‌ कार्योंसि 
ऋषि बन गये । कुष्णके जन्मके समय उनके पिता वसुद््‌व बहुत ही साधारण 
स्थितिके मनुष्य थे और अपनी ऋी-सहित अपने साले कंसके यहाँ केद्‌ 
थे | काछिदास चरवाहे थे, कबीरदास ज़रूहे थे और नामदेव दरजी 
थे। चाणक्य, चतन्य, सूरदास, तुलसीदास, नरहरि, बीरबल ओर टोडर- 
मलने बड़े ही द्रिद्र कुछमें जन्म लिया था। शिवाजी, नेपोंठियन और 
माधवराव सिन्धिया आरम्ममें साधारण सेनिक ही थे । शेक्सपियरका 
बाप ऊन बेचता था और कारलाइलका वाप राजगौर था । आधुनिक 
महापुरुषोंमेंसे जस्टिस रानड़े, 'बहेरामजी मठलाबारी, सेठ जावजी दादाजी 
चौधरी, दादामाई नोरोजी, बद्रुद्वीन तेग्यवजी, काशिनाथ ज्यंबक तैलेंग 
आदिका जन्म बहुत हीं साधारण स्थितिके माता-पिताके यहाँ हुआ था । 
तथापि इन छोगोंने अपने परिश्रम और सदाचार आदिके कारण इतना 
यश्ञ प्राप्त किया था जितना किसी अच्छे राजा महाराजाकों भी नसीब 
नहीं हो सकता। 

नत्र ओर सुशील मनुष्य सदा प्रसन्न, रहेगा प्रसन्नतासे मनुष्यकी 


हि आदमी और झला आदमी। १९ 
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जितनी शोभा बढ़ती है उतनी हीरों आर मोतियोंके जदाऊ गाहनोंसे 
सी नहीं बढ़ू सकती | प्रसन्नता कुछ खर्च नहीं होता तो भी वह 
अमूल्य हे । वह मानवनप्रकृतिक्रा सर्वोत्तम अंश ढूँढ़ती है । वह लोगोंके 
दोष और ज्ुटियाँ नहीं देखती, बल्कि स्वभावतः अच्छी अच्छी बातोँका 
ध्यान रखती है । उसके द्वारा मधुर बचनों और दंया-पूर्ण विचारोंका 
असार होता है, जिससे समाजमें आनन्दकी व्रद्धि होती है। प्रसन्नता 
मनका सान्दर्य्य है ओर शारीरिक सोन्दर्य्यकी तरह उसके सामने प्राय: 
जार सब बातें दूब जाती हैं । 

कहा हे--“ जिसका हृदय प्रसन्न रहता हे उसका मुख भी प्रसन्नता- 
यूर्ण दिखाई देता है । ” यह भी कहा हे--“ प्रसन्न हृदय ओषधिके 
सम्नान उपकार करता है। ” बिना आनन्दके मानव-जीवनका काम ही 
नहीं चल सकता । बहुतसी दराओंमें आनन्दसे ही सफलताकी प्राप्ति 
होती है । बड़े बढ़े कार्मोमें जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका सामना कर- 
नेके लिए मनमें एक ऐसे शुणकी आवश्यकता होती है जिससे शह विच- 
कलित या निरुत्साह नहीं जाय। आनन्द-वृत्तिसे मनमें यह गुण आ 
जाता है | ज्ञान्त आत्मा, शुद्ध हृदय और उत्तम स्वभावका आनन्द 
एक प्रधान लक्षण है । वह मनुष्यकी उदारता, मुण-आहकृता और निर- 
मिमानताका भी परिचायक है। बड़े बड़े काय्योंसे मी उतना कल्याण 
नहीं होता जितना प्रसन्नता-पूवक कहीं हुई छोटी छोटी बातोंसे होता है। 
मारी प्रपातकी अपेक्षा छोठेसे झरनेका बहाव> अधिक उपयोगी होता 
है | झरनेके धीरे धीरे बहनेमें अपूब सौंदर्य्य होता है, पर प्रपातके 
कारण सदा बिनाश ही हीता है। यही दशा हमरें जीवनकी देनिक 
बातोंकी है । डे 

संसारकी सारी समस्याओंकी मीमांसा सहानुभतिसे ही होती है- 
धबिना उसके कोई बात समझमें ही नहीं जाती । बिना चहानुभूतिके 


आदवमी और मला आवभी | श्१्‌ 
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पबेचार किये बिना ही दिया जाता है वह प्रायः बहुत हानिकारक होता है । 
घर इसमें सन्देह नहीं कि उसके क्चिर अवश्य उदार हाँगे ओर वह 
आयः पाज्ों पर ही दया दिखलावेगा । 

प्रत्येक मनुष्यका सच्चौ महत्त्व इसी वातमें है [कि उसे अपने जीवनके 
सच्चे उद्देश्यका पूरा पूरा ज्ञान हो। जिस मनुष्यकों पूर्ण आत्म-ज्ञान 
होगा अथवा जो अपने विविककी आज्ञाका पालन करेगा वह अपना 
उद्देश ओर कर्चव्य भी जान सकेगा। अनभव हमें बतलाता है कि हम 
स्वयं जो कुछ बनना चाहते हैं वही बन जाते हैं । प्रत्येक मनुष्य अपना 
महत्त्व या मूल्य स्वयं ही निश्चित करता है; क्योंकि हम अपनी इच्छाक़े 
अनुसार ही महान या नीच होते हैं। याद हम इमानदार, सच्चे और 
द्याहु होना चाहते हैं तो धीरे धीरे हम वेसे ही हो जाते हैं। आरभ्भमें 
इस प्रयक्षमें हमें जो कठिनाइयाँ होती हैं वे आगे चल कर धीरे धीरे 
कम होती हैं । हमारी कर्माण्यता, सुननता और उद्ारता आदि धीरे 
धीरे व्यवहारमें आनेके कारण बढ़ती जाती हैं। पहले जिस वतके लिये 
हमें प्रयज्ञ करना पड़ता था वही अब हमारे छिये सहज आर स्वाभाविक 
हो जाती है। ओर इस प्रकार मनुष्य अपने आपको उदार, न्याय परा- 
यण, परइःख-कातर, नम्र, सहनशीर ओर सज्जन बना छेता हैं । 

सच्चे भले आदमीकी पहचान यह है कि उसे अपनी प्रतिष्ठाका ध्यान 
होंगा ओर उसमें सहानुभूति, सुजनता, सहनशीलता और उदारता 
होगी । केवल संसारकों दिखछानेके लिये ही नहीं बल्कि सब दशाओंमें 
वह सदा सच बोढेगा और उचित कार्य्य करेंगा | इसी लिये वह कभी 
किसी ऐसे कामके लिये धचन नहीं देगा जों उससे न हो सकता हों। 
जो मा आदमी होगा वह झूठी बातोंसे अपने आपको कभी न गिल 
चेगा; बल्कि यदि सत्य बोलनेके कारण उसे कोई विपत्ति भी सहनी 
घड़ेगी तो उसे वह प्रसन्नतासे सह छेंगा । & 
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वास्तविक भला आदमी कमी अपने बलका अनुचित प्रयोग न करेगः 
ओर कभी अपने अधीनों पर अत्याचार न करेड्जा । मनुष्य अपने बराबर- 
वालोंके साथ, अपनी स्नी अपने बच्चों ओर अपने नोकरोंके साथ, 
अफ़सर अपने अधीनस्थ कर्म्मचारियोंके साथ, छ्षिक्षक अपने शिष्योंकि 
साथ, मालिक अपने नौकरोंके साथ ओर अमीर आदमी गरीबोंके साथ 
व्यवहार करनेमें यादि अपनी शक्तिका अनुचित प्रयोग न करे तो सम- 
झना चाहिए कि वह सचमुच मला आदमी है । ऐसा आदमी सदा: 
अपने आपको वश्में रखेगा । बिना अपने आप पर विजय प्राप्त किये 
मनुष्य भछा आदमी हो ही नहीं सकता | इसके लिये स्वार्थ-सम्बंधी 
कामनाओंकों दबाने, ओर निकृष्ट अणीकी इच्छाओंकों रोकनेकी आव- 
इयकता होती है | इसी लिये मले आवदमीके गुणोंमें संयम मी सम्मिलित 
है | संयमसे ममुष्यका मस्तिष्क स्वच्छ रहता है, आचरण शुद्ध रहते: 
हैं ओर झरीर नीरोग रहता है। सम्पन्न मनुष्यके लिये परम आवश्यक 
गुण संयम है ओर दरिद्रके लिये धर्मम, सन्‍तोष या सहनशीलता । 


जो मनुष्य घीर ओर सहनशील हो, जो दूसरोंका आदर करें, जो 
दीन-दुस्ियोंके प्रति सहानुभ्नति देखठावे ओर जो लोगोंके साथ बेस 
ही व्यवहार करे जेसा वह स्वयं अपने साथ कराना चाहता है, बही 
सच्चा भला आदमी है। सदा दूसरॉंका आदर करों, उनके साथ प्रेम- 
पूर्ण व्यवहार ओर मंघुर वातें करो | एक महात्माका कथन है सुज- 
नता इश्वरीय गुण है । ईश्वर अपनी महान्‌ स॒ुजनताके कारण ही मे 
आर बुरे सबको प्रकाश ओर वर्षासे छाम पहुँचाता है |? भकछा आदमी 
सदा न्‍्याय-परायण और हृढ़ होता है । जो काम जिस प्रकार करने 
सोग्य होता है, उसे वह उसी प्रकार करता है । वह क्षमा भी करता 
है ओर ताडून भी, पर वह कमी किसी अनुचित क्ृत्यका बदला नहीं 
'छेता । वह हंस विषयमें महात्मा सुकगातका अनुकरण करता है । इस 


। 
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महात्मासे एक बार एक आदमीने कहा-- “ यदि में तुमसे बदका न ले: 
सकूँ तो मैं मरजाऊँ। डुस पर उस महात्माने उत्तर दिया-- यदि में 
तुम्हें अपना मित्र न बना सकूँ तो में मरजाऊँ । ” 

मला आदमी कंभी श्यमीत नहीं होता | वह भारीसे मारी जोखिम 
सह कर भी साहस-पूर्वक अपने पड़ोसी या साथीकी सहायता करता है 
बीरोंका अभी अन्त नहीं हुआ है | अभी बहुतसे ऐसे लोग हैं जो डूबते 
हुए पुरुषों या ख्रियोंकों बचानेके लिए अपने ग्राणों तककी परवा न करेंगे 
अथवा जो असहायोंकों बचानेके लिये जलती हुई आगमें कूद पड़ेंगे 
आजकलके समाजके इतिहासमें इस प्रकारक अनेक उदाहरण मिलेंगे । 
रोगियों ओर दीन-दुखियोंकी सहायता और सेवाके लिये सेवाश्रम, 
अनाथाक्य और चिकित्सालय आदि खुलवानेवाले अब भी बहुतसे 
छोग हैं । युद्ध तथा शान्तिकालमें दूसरोंकी सहायताके लिये अपने 
प्राण तक दे देनेवाले अब भी बहुतसे लोग हैं। पहली फ्रेंच राज्यक्ान्ति- 
के समय मारशलर डी माडशीने बहुतसे पाद्रियों आदिकी रक्षा की थी। 
इस अपराध जब उसे फौसी दी जाने लगी तब भीड़मेंस किसीने 
कहा--“” साहस करों । माडशी ! साहस करो ! ” इस पर उसने घूम 
कर कृहा-- साठ वर्षकी अवस्थामें में अपने राजाके लिए किलेकी टूटी 
हुई दीवार पर चढ़ गया था, आज चौरासी वर्षकी अक्स्थामें अवरके 
वास्ते टिकठी पर चढ़नेके लिए मुझमें साहसका अभाव न होगा। ” 

छोटी छोटी बातोंमें साहस बड़ा ही उपयोगी होता है। हर एक 
आदमी बहादुर नहीं हो सकता, पर वह “आदमी ” अवश्य हो सकता 
है । साहससे ही मनुष्य +जीवनकी कठिनाइयॉंका सामना कर सकता 
और उन पर विजय पा सकता है | साहस हमें अच्छे कामोमे लगे 
रहने और बुरे कार्मोसे बचनेके योग्य बनाता है। वह हमे अपना ऋण 
चुकाने और दूसरोंके भरोसे पर न रहनेके योग्य बनाता है। वह हमें 
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मा आम 





स्वतंत्रता-पृवक बोलने तथा ऐसे अवसर पर चुप रहनेके थोग्य बनाता 
है जब कि हमारे बोलनेसे ओरोंकी क्षति होती हो । वह हमसे अपनी 
अशानता ओर मूलें स्वीकार कराता है । वह हमारे दोष निकालता और 
अथासाध्य हमारा आचरण सुधारता है। आरबअू्ममें चाहे ये सब काम 
कठिन जान पड़ते हों, पर हो भी नेतिक साहससे ये कार हो अवश्य 
जाते हैं। गलामीफ लिये केवल कायर मनृष्यका ही जीवन है ! साहसी 
मनुष्य कुछ सीखनेके लिये जीता ओर जीवन निर्वाह करना सीखता 
है। जब बह उचित ओर श्रेष्ट कार्य करता है तब छोगोंमें उसका आदर 
होता है। ओर यादि छोंग उसका आदर न भी करें तब भी उसे उसकी 
'विन्ता नहीं होती । क्योंकि जब मनुष्य सच्चे हृद्यसे अपने कर्तनच्योंका 
पालन करता है तब बह कभी लोगोंकी निन्‍्दा या स्तुतिकी परवा 
नहीं करता । 


ख्ीको पुरुषकी अद्धांगिनी कहते हैं । प्रत्येक सत्पुरुषके घरमें वह 
जीवनका परम आनन्द हे ! स्लियाँ बहुधा प्रसन्न-चित्त, कोमल स्वभावकी 
ओर उदार होती हैं । अँगरेजीमें ख्लीके लिये “ लेडी ? शब्दका व्यवहार 
होता है, जिसके मूल एँग्ठी-सक्सन शब्दका शब्दार्थ “अन्नपूर्णा ” होता 
है। हमारे यहाँ मी स्वियोंकों घरकी “ लक्ष्मी” और “अन्नपूर्णा ” कहते 
हैं। मृहस्थीका सारा सुख ओर सारा सुप्रबन्ध ख्ियों पर ही निर्भर 
करता है | उनमें एक प्रेम-भाव ऐसा पवल होता है जिसकी सहायतासे 
सदा सब कृठिनाइयों पर [विजय प्राप्त हो सकती है। गायेका कथन 
है परिभ्रमसे जो काम सारी उमरमें भी कठिनतासे हों सकता है वह 
जैमके द्वारा एक क्षणमें हो जाता है।” सन्त मगेमरीका बचन है-“ प्रेम 
रंवृयं ही ज्ञान है; समस्त ज्ञानोंकी उसीसे उत्पात्ति होती हे |” हृदयमें 
अमसे ही सुजनताकी उत्पाति होती है और तब वह मुजनता हमारे 
बाहरी व्यवहूारोंमं दिखाई देती है । 


की 


बा 


श् 


आदमी और भरा आदमा। श्श्‌ 


स्लियोंका सोन्द्य्थ बहुत ही कम आकर्षक होता है। उनकी कोम- 
-छता, सत्यता, निष्ठा, व्यूवहारकी सालिकता, दूसरोका आदर, उत्तर 
दायिलका ज्ञान, ओर अच्छी आदतें ही सबसे अधिक आकपषक होती 
हैं। प्रत्येक स्रीमें आकृलिका सौन्दर्य न तो आवश्यक होता है और न 
स्थायी । समय पाकर बह सन्दर्य्य नह हो जाता है । लेकिन प्रेम ओर 
कीमलता आदि स्थायी हैं ओर उन्हींसे ग्रहस्थी तथा समाजका बन्धन 
शिथिल नहीं होने पाता । ख्लरियोंका कर्तव्य पुरुषोंके क्तेब्यसे भी भारी 
होता है। पुरुषोंको तो केवल धन कमाना पड़ता है, पर घ़ियोंको 
गृहस्थीका बाकी सारा प्रबन्ध करना पड़ता है । पिंताकी अपेक्षा माताके 
कर्तव्य आधिक होते हैं; क्योंकि बालकोंके चरित्र आविका गठन उन्हीं 
पर अवलूम्बित होता है । धन्य हे वह पुरुष जिसके घरमें ऐसी सुयोग्य 
लक्ष्मी हो और धन्य हैं वे बालक जो ऐसी सुयोग्य माताके मर्मसे 
उत्पन्न हो । 


यद्यपि आचरणकी शुद्धता द्वी ओर पुरुष दोनोंके लिक्षे समान 
रूपसे परम आवश्यक है तथापि सशटििकी आईिसिे लेकर अब तक. अपने 
आचरणको ख्रियोंने जितना अधिक चुद्ध रखा है, उतना, इःख है कि 
पुरुषोंने नहीं रखा । स्रियोंमें एक दूसरी विशेषता यह हे कि उन्हें सदा 
घरमें ही रहना पड़ता है ओर सांसारिक झंझटोंसे उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । और थक्े-मौदे, दुखी तथा चिन्तित पुरुष शान्ति, सुख 
तथा सान्त्वना पानेंके लिये उनके पास ज्ञाते हैं। समाजकी उन्नाति 
ओर अबनति भी ल्लियों पर ही निर्भर है । बालकोंका सुधार जितने 
सहजमें स्रियाँ कर सकती हैं उतने सहजमे पुरुष कदापि नहीं कर 
सकते; ओर उन्हीं बालकों पर समाजकी उन्नात ओर अवनति निर्भ: 
करती है । 


भ 


श्छ जीवन और असम । 
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स्वतंत्रता-पूर्वक बोलने तथा ऐसे अवसर पर चुप रहनेके योग्य बनाता 
है जब कि हमारे बोलनेसे औरोंकी क्षति होती हो । वह हमसे अपनी 
अज्ञानता और सूलें स्वीकार कराता है । वह हमारे दोष निकालता और 
अधासाध्य हमारा आचरण सुधारता है। आरब्भमें चाहे थे सच काम 
कठिन जान पहते हों, पर तो भी नेतिक साहससे ये काम हो अवश्य 
जाते हैं। गुलामीके लिये केवछ कायर मतृष्यका ही जीवन है ! साइसी 
मनुष्य कुछ सीखनेंके लिये जीता ओर जीवन निर्वाह करना सीखता 
है। जब बह उचित ओर श्रेष्ठ कार्य करता हे तब छोगोंर्म उसका आवर 
होता है। ओर यदि छोग उसका आदर न भी करें तब भी उसे उसकी 
पविन्ता नहीं होती | क्योंकि जब मनुष्य सच्चे हृदयसे अपने कर्तत्थोंका 
यालन करता है तत्र बह कभी लोगोंकी निन्‍्दा या स्तुतिकी परवा 
नहीं करता । 


अ्लीकों पुरुषकी अद्धीगिनी कहते हैं । प्रत्येक सत्पुरुषके घरमें वह 
जीवनका परम आनन्द है | ख्त्रियाँ बहुधा प्रसन्न-चित्त, कोमल स्वभावकी 
ओर उदार होती हैं । अँगरेजीमें स्रीके लिये “ लेडी ? शब्दका व्यवहार 
होता है, जिसके मूल एग्लो-सेक्सन शब्दका शब्दार्थ “अन्नपूर्णी ” होता 
है। हमारे यहाँ भी ख्ियोंकों घरकी “रक्ष्मी ” और “अन्नपूर्णा ” कहते 
हैं। मृहस्थीका सारा सुख और सारा सुप्रबन्ध ख्रियों पर ही निर्भर 
करता है। उनमें एक प्रेम-भाव ऐसा प्रबल होता है जिसकी सहायतासे 
सदा सब कठिनाइयों पर [विजय प्राप्त हो सकती है। गाथेका कथन 
-* प्रिश्रमसे जो काम सारी उमरमें मी कठिनतासे हो सकता है वह 
जमके द्वारा एक क्षणमें हो जाता है।” सन्त अमरीका बचन हे-“ प्रेम 
रु ही ज्ञान है; समस्त ज्ञानोंकी उसीसे उत्पत्ति होती हे !” हृद्यमें 
अमसे ही सुजनताकी उत्पाति होती है ओर तब बह मुजनता हमारे 
बाहरी व्यवहारोंम दिखाई देती है । 


नि 


बा 
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आदमी और भरा आदमा। श्ष्‌ 


ख्रिथोंका सौन्दर्य बहुत ही कम आकर्षक होता है। उनकी कोम- 
: झृता, सत्यता, निश्ठा, व्यृवहारकी साचिकता, दूसरोंका आदर, उत्तर- 
दायित्वका ज्ञान, ओर अच्छी आदतें ही सबसे आविक आकर्षक होती 
हैं। प्रत्येक स्रीमे आक्ृडिका सोन्दर्य्य न तो आवश्यक होता है ओर न 
स्थायी । समय पाकर वह सौन्दर्य्य नष्ट हो जाता है । लेकिन प्रेम और 
कोमलता आदि स्थायी हैं ओर उन्‍्हींसे गहस्थी तथा समाजका पन्चन 
शिथिल नहीं होने पाता । ब्ियोंका कर्तव्य पुरुषोंके कर्मच्यसे भी मारी 
होता है । पृरुषोंकों तो केबल घन कमाना पढ़ता है, पर छ़ियोंकों 
सहस्थीका बाकी सारा प्रबन्ध करना पड़ता हे । पिताकी अपेक्षा माताके 
कर्तव्य आधिक होते हैं; क्योंकि बालकोंके चरित्र आदिका गठन उन्हीं 
यर अवलम्बित होता है । धन्य है वह पुरुष जिसके घरमें ऐसी सुयोग्य 
लक्ष्मी हो ओर धन्य हैं वे बालक जो ऐसी सुयोग्य माताके मर्भसे 
उत्पन्न हो । 


यञ्रपि आचरणकी शुद्धता श्री ओर पुरुष दोनोके लिश्ने समान 
रूपसे परम आवश्यक है तथापि मृष्टिकी आदिसे ठेकर अब तक अपने 
आचरणको स्धियोंने भितना अधिक शुद्ध रखा है, उतना, एुःख हे कि 
युहषोंनि नहीं रखा । स्रियोंमें एक दूसरी विशेषता यह है कि उन्हें सदा 
बरमें ही रहना पड़ता है ओर सांसारिक झंझटोंसे उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । ओर थके-मौँदे, दुखी तथा चिन्तित पुरुष शान्ति, सुख 
तथा सान्त्वना पानेंके लिये उनके पास ज़ाते हें। समाजकी उन्नति 
और अवनति भी ख्रियों पर ही निर्भर हे । बालकोंका सुधार जितने 
सहजमें स्रियाँ कर सकती हैं उतने सहज पुरुष कदापि नहीं कर 
सकते; और उन्हीं वालकों पर समाजकी उन्नाते ओर अवन॑ति निर्म: 
करती है 
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दूसरा प्रकरण । 
पर पल अत जज 5: 
बड़े आदमी बड़े कम्मंण्यः होते हैं । 


बृगन सभ्यता बहुतसे जशॉमें प्राचीन कालके परिश्रिमका ही 
फेर है नीति, ज्ञान, कंछठा और विज्ञानकी सभी बड़ी बड़ी 
बातोंकी पूर्ति हमारे पूर्वज काम करनेवाछाने ही की है। प्राचीन काल- 
के छोगोंने जो कुछ भण्डार संग्रह कर रखा है, पिरत्येक पीढी उसमें कुछ 
न कुछ वृद्धि करती है; और इस प्रकार ज्ञान और विज्ञामका भण्डार 
आगेकी पीढ़ीको मिलता है । पर्श्रिम करनेवालेमें सबसे ऊँचा स्थान: 
मानसिक परिश्रम करनेवालों अथवा मस्तिष्कसें काम करनेवालोका है । 
वे ही ठोग समाजके घनी और महाजन हैं । समाजका काम धन और 
कुलीनतासे नहीं चलता, बल्कि मस्तिष्क और कार्य्यसे चलता है। सदासे 
समाजमें कार्य्यकारिणी शक्तिका ही सबसे अधिक आदर होता है । बढ़े 
बड़े काम करनेवालोंकों चाहें कितने ही कष्ट और अपवाद क्‍यों न सहने 
पड़े हों, पर तो भी अब तक उनकी आत्माएँ हम पर शासन करती हैं । 
दर्शनमें, कपिल, गोतम ओर कणाद अभी तक जीवित हैं। कवितामें 
वाह्मीके, व्यास ओर काछिदास अभी तक अमर हैं। पर उनके समयके' 
राजाओं और महाराजाओंका कोई नाम भी नहीं जानता । 


प्राचीन कालके महापुरुषोंने बहुत ही फरिश्रम-पूर्वक हमारे लिये 
ज्ञान आदिका बहुत बड़ा भण्डार तैयार किया है| बहुतसे छोगोंमें तो 
कार्य्य करनेकी प्रवृत्ति किसी देवी शक्तिके समान प्रव्व थी। उनकीः 
समझमें कार्य्य-क्षेत्र इतना विस्तृत ओर जीवन इतना संकुचित था कि 


बड़े आदमी बड़े कम्मेण्य होते हैं श् 


श्र 





बे एक क्षणकों भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। यदि उनके अस्तित्वके डिये: 
नहीं तो कप्से कमर उनके पसन्न रहनेके लिये काय्य अवश्य आवश्यक: 
था । काम उनके रोह रोएँमें पेबस्त हो गया था। जस्टिस रानडे कभी 
अपना एक क्षण भी व्यथं* नहीं जाने देते थे । वे सदा कुछ न कुछ 
अध्ययन किया करते थे ओर किसी न किसी विषयका मनन किया 
करते थे। यहाँ तक कि अस्वस्थताकी दशामें भी थे कभी काम नहीं: 
छोड़ते थे । मृत्यसे केवल दो दिन पहले तक रुग्णावस्थामें अब घरके 
लोमोंने देखा के आप सदा कुछ न कुछ परिश्रम किया करते हैं तब 
डाक्टरने आपको काम बन्द कर देनेकी सम्मति दी | उस समय आप- 
का भहाबलेश्वर जानेका बिचार था ।जब लोगोंने आपकी अधिक पढ़ाई- 
के कारण चिन्ता प्रकट की थी तब आपने कहा था--“ ।जस पढ़नेमें 
मन लगता है, समाधान होता है और छोटी मोटी वेदनाएँ ही मूल: 
जाती हैं, उसे छोड़नेसे क्या विश्रांति मिलेंगी? बिना कोई काम! 
किये यदि निरथक जीवन वितानेका समय आ जाय तो तत्काल हीं 
अन्त हो ज्ञाना उससे कहीं अच्छा है। जिस दिन रातकों आपकी मृत्यु 
हुई थी उस दिन आपका शरीर कुछ स्वस्थ जान पढ़ता था । दिन 
मरका नियमित कार्य्य करके सन्ध्या-समय आप गाड़ी पर हवा खाने 
गये थे। सम्ध्याकी छौठने पर आपको मालुम हुआ कि दुर्मिक्ष-कमीशनके 
मेम्बर जयपुरके दीवान रायबहादुर काम्तिचन्द्र मुकुर्जीका कमीशनके 
नागपुर पहुँचने पर अचानक देहान्त हो गया। उस समय आपने 
कहा था-- काम करते हुए मरना भी केसा आनन्दुदायक है | ” 
ययपि महान पुरुष रूदा घोर परिश्नम ही करते रहते हैं और कभी 
कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाने देते तो भी अपने कामसे उनका कर्मी: 
सन्‍्तोष नहीं होता | वे जो कुछ करते हैं उसे वे बहुत ही साधारण 
और तुच्छ समझते हैं और उसके सम्बन्धमें उनके हृदय्ें बहुत हीः 


व 
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उच्च आदर्श अथवा आकांक्षा होती है। सच्चा प्रतिमाशाढी मनुष्य 
अपने कार्य्यसे कभी सन्तुष्ठ नहीं होता । आगे विचारोंकों पूर्ण रूपसे 
कार्य्यम परिणत करनेमें वह अपने आपको असमर्थ पाता है । एक बार 
एक मूरत्तिकारने एक मूर्त्ति बनाई थी । उसे देख कर एक राह-चलतेंन 
उसकी बहुत प्रशंसा की | इस पर उस मूर्त्तिकारने कहा--- अगर 
कहीं तुम वह मूर्ति देख पाते जो ( अपने मस्तक पर डँगली रख कर ) 
यहाँ है तब तुम समझते कि मूर्चि केसी होती है । ” अथीत्‌ बह मूर्चि- 
कार वास्तवमें जैसी मूर्ति बनाना चाहता था उसके मुकाबलेमें उसकी 
बनाई हुई मूर्त्ति कुछ मी नहीं थी। यद्यापि प्रासेद्ध कवि बरानिलकों 
अपना “ एनडे ” नामक काव्य तेयार करनेमें ग्यारह वर्ष रूम गये थे 
तथापि उसकी समाप्ति पर वह उससे इतना असनन्‍्तुष्ट थाकि वह उसे 
जला देना चाहता था। असिद्ध लेखक वालठेयरने कहा था कि मेरा 
एक भी गन्थ मेरी रुचि ओर इच्छाके अनुकूल नहीं हुआ । 


ग्रन्थकारोंके सम्बन्धमें तो एक प्रसिद्ध मन्‍्थकारने यहाँ तक कहा है कि 
थदि केवल ऐसे ही अन्थ प्रकाशित किये जायेँ जिनसे उनके लेखक पूर्ण- 
रूपसे सन्तुष्ठ हों तो बहुत अधिक ग्रन्थ अप्रकाशित ही रह जायेँ ! बात 
यह है कि मनमें जो उच्च कोटिके और आदर्श विचार उत्पन्न होते हैं 
बहुधा वे लिखनेमें छूट जाते हैं । कलमकी अपेक्षा मन कहीं अधिक 
दोड़ता है और प्रायः बहुत दूरकी बातें सोचा करता है। जब तक 
कलमसे उन विचारोंको छिखना आरम्म किया जाय तब तक उनका 
सोन्दर््य पहुँचके बाहर हो जाता है । यादव वे विचार किसी प्रकार 
लिखें भी जा सकें तो भी उनका बहुत कुछ सौन्दर्य्य लिखनेमें ही नष्ट 
ली जाता है ! इसमें सन्देह नहीं कि यह बात बहुतसे अंशोमें सभी 
बड़ें बड़े कला-कुशलोंके सम्बन्धमें ठीक घटती है कि विचार सदा शब्दोंसे 
बहुत बड़े होते हैं ओर क्वाति चाहे कितनी ही सुन्दर क्यों न हों पर तो 


वर आदमी बड़े कम्मंण्य होते हें । ९ 
भी प्रतिमा सदा उससे बढ़ कर ही होती है। ओर इसी छिये बहतसें 
लेखकोंको अपने छेखों आदिम अनेक बार वहुत कुछ परिवर्तन करना 
पड़ता है । 

बहुतसे बड़े बड़े काम करनेवाले ऐसे भी हो गये हैं जिन्होंने अपना 
पुराना पेशा छोड कर अपनी रुचिके अनुकूल कोई नया काम आरम्भ 
किया हो ओर उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की हो। माता-पिता अपने 
वालककी रुचिका बिना ध्यान किये ही उसे काममें हुमा देते हैं और 
जब वह सयाना होता है तब उस कामसे असन्तुष्ट होकर उसे छोड़ 
देता ओर अपने मनके मुताबिक किसी नये काममें छूग जाता है। यहाँ 
असन्तोष उसका सहायक होता है । इस असम्तोंषके सम्बन्धमें एक 
कहानी है । एक बार एक राजाके घर एक लड़का हुआ । उसे उपहार 
देनेके लिये बारह परियाँ वारह तरहके गुण लेकर आईं । किसीने 
उसे बुद्धि दी, किसीने वकओऔर किसीने रूप दिया । बारहवीं परीके पास 
असन्तोष था, इस लिये राजाने उसका उपहार नहीं किया । जड़े होने 
पर बालकमें ओर सब गुण तो थे, पर असन्तोंष नहीं था। वह अपनी 
वर्तमान अवस्थामें ही सदा सन्तुष्ट रहता था, इस लिये को३ बड़ा काम 
न कर सका ओर उसका सारा जीवन यों ही बीत गया । तब कहीं 
ज्ञाकर राजाको असन्तोषका महत्त्व मालूम हुआ । 

पाश्चात्य देशोंमें ऐसे बहुतसे छोग हो गये हैं जिन्होंने बहुत दिनोँ 
तक एक काम करके कोई सफलता नहीं प्राप्त की और तब दसरे काममें 
छूग कर अच्छा यश और नाम कमाया । पर उनमेसे अधिकांश छोम 
शेसे ही हैं जो ओर और 'कामोंको छोड कर कला, साहित्य या विज्ञा- 
नके क्षेत्रमं आये। ओर इसमें दूसरी विलक्षणता यह है कि उनमें” 


अधिक सफलता ऐसे ही छोगोंको हुई जो पहले सेना-विभागमें रह चके 


है 


ओे। सेनिक वहुधा' घीर, वीर और साहसी होते हैं ओर इसी छिए वे 


जि 
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आहित्य या विज्ञान आदिके काय्योमें पड़नेवाली कृठिनाइयोंकों सहज- 
मे ही पार कर छेते हैं ओर निरन्तर परिश्रम फरते रहते हैं । 

विज्ञान या साहित्य-सम्बन्धी कार्य करनेवाले छोग बहुधा अपने 
आपको मूल जाते हैं । उन्हें केवल अपने अन्वेषण और मननमें ही 
सबसे अधिक आनन्द मिलता है। ऐसे छकोगोंकोी कठिनाइयाँ भी बहुत 
'सहनी पड़ती हैं और निरन्तर बहुत अधिक परिश्रम भी करना पड़ता 
है । पाश्चात्य देझोमें अनेक ऐसे कवि और लेखक आदि हो गये हैं, जो 
'केवछ कुछ ही घण्टे विश्राम करते थे ओर महीनों तक अपनी कोठड़ी- 
में बन्दु रह कर ही छूगतार काम किया करते थे । हंगरीका पेटर 
नामक गणितज्ञ गरमीके दिनोंमें केवल चार घण्टे स्रोता था । दूसरी 
वात यह है कि ऐसे छोंग अपने छाम, मान या किसी ओर प्रकारके 
स्वार्थंक लिये कभी कोइ काम नहीं करते, उनका मुख्य उद्देश्य केबल 
विद्या ओर कला आदिकी उन्नति करना ही होता है। प्रसिद्ध लेखक 
स्पिनीजाका एक अन्थ राजा चॉदह्वाँ लुई अपने आपको समर्पित 
कराना चाहता था ओर उसके बद॒लेमें बह उसे पेन्शन देना चाहता था | 
पर स्पिनोजाने पेन्शन लेनेसे इन्कार कर दिया और वह ग्रन्थ उसे 
नहीं अपित किया । 

ज्योतिषियोंकों अपने काममें कितना परिश्रम ' करना पड़ता है, 
इसका अनुमान विचारवान पाठक स्वर्य ही कर सकते हैं। गबहोंके 
सम्बन्धकी बातोका पता०लगानेके लिये रातरात मर आकाशकी ओर 
ताकते हुए डी उन्हें अपना जीवन बिता देना पड़ता है । भास्कराचार्य्य 
ओर बराहमिंहिर आदिको ज्योतिष-सम्बन्धी अपने सिद्धान्त स्थिर 
ल्‍्करनेम जो कठिनाइयाँ हुई होंगी उनका अनुमान सहजमें नहीं हो सकता। 
ब्रेहे नामक ज्योतिषी अपनी वेधशालासे इक्कीस बरसमें शायद ही 
कभी बाहर. निकला हो ' गेंलीलियोकी साथ उमर आकाश ताक- 
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कद मा ४ व 
(है ही बीती थी। फल ॥॥ 










चुुटियाँ दूर की थीं ।युरोपक सर्व-श्रेष्ठ ज्योतिषी ब्ेडलेने वहत्तर वर्षकी अब- 
सथा तक निरन्तर तारों आदिका वेध किया था। प्रसिद्ध ज्योतिषी विलियम 
हरशलने चोरासी वर्षकी अवस्था तक ओर उसकी वहिनने अट्टानवे वर्षकी 
अवस्था तक ग्रहोंका वेघ किया था | इन सब उदाहरणोंसे ज्योतिषि- 
योंके परिक्रमका तो पता लगता ही हे; साथ ही ओर दो बार्तोंका भी 
यता लगता है । एक तो यह कि लोगोंका यह विश्वास अम-पूर्ण हे कि 
अहोंका वेघ करनेसे आँखें कमजोर हो जाती हैं | ओर दूसरी बात यह 
सिद्ध होती है कि ज्योतिषियोंकी आयु ग्रायः अधिक होती है ! 


अलेकजेण्डर वान हम्बल्ट भी बड़ा परिश्रमी हो गया है । उसने 
ज्अनेक प्रकारके और बहुत अधिक काम किये हैं | दिन भर तो वह 
अपने और ओर कामोंमें लगा रहता था और रातको विज्ञान-सम्बन्धी 
पिषयोंका अध्ययन और मनन करता था। अपनी सृत्युसे तीस वर्ष 
पहलेसे चह नित्य प्रातःकाल चार बजे उठा करता था ओर रातके आठ 
अजे तक बराबर काम करता था। उसका यह क्रम नब्बे वर्षकी 
अवस्था तक रहा | उसे बहुत अधिक विषयोंका बहुत अच्छा ज्ञान 
था । प्रत्येक बुद्धिमादके लिये उसने तीन बातोंकी आवश्यकता बतलाई 
है। एक तो चित्तकी शान्तिकी, दूसरे किसी" प्रकारके वैज्ञानिक श्रमके 
अनुरागकी ओर तीसरे उस आनन्दकी चुद्ध अनुभकइक्तिकी जो 
अकति सदा प्रदान करनेके लिये तेयार रहती है। उसने युवावस्थामें 
ही भिन्न मिन्न पैज्ञानिक विषयों पर अनेक अच्छे ठेख लिखे थे | एक 
अन्थ वनस्पतियोंके सम्बन्धमें, एक शरीर-झास्न पर और एक भूमर्भकी 
जैसोंके सम्बन्धमें लिखा था। उसे खनिज शाखत्रका भी पहलेसे ही बहुत 
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अच्छा ज्ञान था । बोनप्रेण्ठके साथ वह दक्षिण अमेरिका गया ओर 
बहाँ पाँच वर्ष तक उन दोनोंनें ऐसे ऐसे प्रदेक्षोंमि अमण किया जहाँ 
तब तक वेज्ञानिक निरीक्षणके लिये कभी कोई युरोपियन गया ही 
न था । वहाँसे लौट कर बारह बर्ष तक वह पेरिंसमें रहा ओर वहाँ उसने 
उन विषयों पर कई अच्छे अच्छे ओर बहुत बड़े ग्रन्थ लिखे, जिनका ज्ञान 
उसने दुक्षिण अमेरिका प्राप्त किया था। इसके उपरान्त उसने युरोपके 
अन्यान्य देशो मी अमण किया और वहाँ अपने अनेक ग्रन्थ प्रकाशित 
काराये । उसका बड़ा भाई विलियम वान हम्बल्ट उससे भी बद कर परि- 
श्रमी और विद्वाव था। चालीस बर्ष तक वह युरोपका सबस बड़ा दाश- 
निक ओर भाषाशाख-वेत्ता माना जाता था । वह कृहा करता थां--- 


# पनुष्यके लिये काम उतना ही आवश्यक है जितना खाना ओर 
सोना । जो ठोंग कुछ भी काम नहीं करते वे भी यही समझते हैं कि 
हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। संसारमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 
अपने आपको निकम्मा समझता हो । ” और वास्तवमें यह त्रात बहुत, 
ही टीक है । कोई अपनी जीविकाके लिये, कोई आनन्दके लिये,. 
कोई धनके छिये, कोई प्रसिद्धिके लिये ओर कोड केवड इस लिये कि 
बह बिना काम किये रह ही नहीं सकता, सदा कुछ न कुछ काम 
करता रहता है । मनुष्यके अस्तित्वके लिये काम बहुत ही आव- 
इयक होता है । 

जान डाहटनने अनेक तैज्ञानिक आविष्कार किये थे) इसके लिये जब 
उसे एक अवसर पर बधाई दी जानें ढुंगी तब उसने कहा था कि. 
/ इस समय मेरी तरह और जो छोग काम कर रहे हैं उन्हें देखते हुए मैं: 
अपने सम्बन्ध्मं केवड इतना ही कहना चाहता हैँ कि ओरोकी अपेक्षा, 
शुझ्ष इसी लिये अधिक सफलता हुई है कि में निरन्तर परिश्रम करता 
रहा हूँ । मुझमें ओरीकी अपेक्षा विशेष प्रतिमा नहीं है । मेरी समझें: 


| 
* बड़े आदमी बद्धे कम्मेण्य होते हैं । झ्् 

परिश्रम और अध्यवसायसे ही मनुष्य दूसरोंसे आगे निकल जाता है ।” 
और वास्तवमें वह स्वयं कड़ा ही परिश्रमी था । इकहत्तर वर्षकी अवस्थामें 
लकबेकी वीमारीसे कुछ ही अच्छे होने पर वह फिर अपने काममें लग 
गया था। और यही कौममें हम रहना ही सारी सफलताका मूल है । 
अधिकांश महान पुरुषोंने अपनी प्रतिभाके बलसे नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय 
और अनन्त कार्य्य-कारिणी शक्तिके कारण ही महत्ता आप्त की है । 

सप्रसिद्ध महात्मा मार्टिन छथरमें काम करनेकी बहुत अधिक शक्ति 
थी । वह भाषाशाश्रेना, ताकिके, उपदेशक और राजनीतिज्ञ था। 
यरोपमें उसके जीवन-कालमें काई ऐसा बढ़ा काम नहीं हुआ, जिसका 
बहुत बड़ा अंश उसके द्वारा न हुआ हो ! यवाक्स्थामें ही उसने इतने 
अधिक ग्रन्थ और केख आदि लिखे थे जितने ओर ढोगनि सारे जीव- 
नमें भी न लिखें होंगे। तीन वर्षमं उसके चार-सा छियालीस अन्थ प्रका- 
शित हुए थे। उसका पहला प्रकाशित अन्थ “ हद निश्चय ” पर था। 
संगीत पर उसका नया अनुराग था और वह कहा कर्ता था कि इसकी 
सहायतासे मनुष्य व्रहुतसें दोषोंसे बचा रहता है ! खाली तो वह कर्मी 
रह ही नहीं सकता था। आधुनिक जर्म्मनीकी बहुत कुछ उन्नति और 
अभ्युदय उसीके परिश्रमका फल है । 

काल॑ब्रिन मी दिन रात परिश्रम किया करता था । उसने एक बार 
अपने एक सित्रकों छिसा था--* मेरी किताबका प्रारम्भिक अंश छेनेके 
छिये एक आदमी खड़ा था, इस ढिये मुझें* करीब बस पेज बोह- 
राने थे | इसके अतिरिक्त मुझे व्याख्यान देना था, उपदेश देना 
था, चार पत्र छिखने येष्औौर दस बारह प्रार्थियोंकीं व्यवस्था देनी 
की |” वह क्षण भर भी खाली नहीं रहता था । वह इतना अधिक 
प्रिक्मम करता था कि उसका दिमाग खराब हो गया था । तो भी वह 
बड़े ही सयमसे रहता था, इसु लिये चह पचपन वर्ष तक ब्ीता रहा $ 

डर 
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अपनी आन्तिम बीमारीके समय जब कि वह कठिनतासे सांस छे 
सकता था, उसने लेटिनसे फ्रेंचमें एक गअन्यक्रा अनुबाद किया था, 
एक अनुवाद दोहराया था और एक अन्थकी टीका लिखी थी । उसके 
मित्र उसे अधिक परिश्रम करनेसे रोकते थे पर वह सदा यही उत्तर 
दिया करता था कि मेंने अभी किया ही क्या है ? ईश्वरने मुझे जिस 
कामके लिये घनाया है मुझे वह काम करने दो । 


प्रसिद्ध विद्वान जान नाकसने भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ सह कर 
बहुत कुछ काम किया था | पादरी और श्ञासक उसे सदा तंग करते 
रहते थे, ओर उनके छरसे वह इधर उधर भागता फिरता था । पर तो 
भी कभी उसने अपना काम नहीं छोड़ा । गुठाम बन कर उसे दो बर्ष- 
तक एक फ्रान्सीसी नाव पर सछाही करनी पड़ी थी और बराबर कोड़ि 
खाने पड़े थे । यद्यपि उस समय उसका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया 
आ तो भी दासत्वसें मुक्त होते ही वह फिर अपने मानसिक परिश्रम्मे 
छग गर्या | वह छोगोंमें जाग्रति उत्पन्न करनेके लिये चारों ओर घूमने 
छगा । यद्यपि सरकारने उसे बागी ठहराया था, पर तो भी लोग उसका 
आदर ओर साथ ही रक्षण करते थे । अपने परिश्रम, अध्यवसाय, 
योग्यता ओर साहस आदिके कारण वह सदा उत्तमता-पूर्वक अपने कर्च- 
व्यॉंका पाठन करता रहा। पादरियोंके निन्दनीय कृत्योंका विरोध 
उसने कभी नहीं छोड़ा | उसके मरने पर छार्ड माउनने कृहा थां--- 
* यह कभी किसी आदर्मीसे ढरना जानता ही न था। ” 


ईसाई धर्म्मके वेस्लियन मेथोर्स्टि सम्प्रदाघका संस्थापक जान वेस्डी 
“मी बड़ा ही परिश्रमी था । पचास वर्ष तक वह नित्य चार बजे सबेरे 
उठता था ओर पाँच ही बजे जहाँ उसे कोइ आदमी दिखाई पड़ता 
वहीं वह “उपदेश आरम्भ कर देता था। उपदेश और पर्माअचार 


बद्ध आदमी बड़ कम्मेण्य होत हैं । द्र्प 
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आदिके लिये उसे प्रति वर्ष चार पॉच हजार मीढोंका अमण करना 

। | इसी बीचमें ७वह चहुत कुछ लिखता पढ़ता भी था ओर 
पर्नी किताब भी छप्वाता आर बेचता था। पुस्तकोंकी अपका 
कार्य्यकों वह बहुत जैच्छा समझता था| एक बार उसने अपने एक 
शिष्यसे कहा था--“ कितावॉक फेरमे ही न रह जाना | छटाँक भर 
“ग्रम सेर भर ज्ञानसे कहीं अच्छा होता है । ” अपने जीवन ही उसने 
अपने सम्प्रदायकी बहुत कुछ उन्नति करली थी । वह इतना परिश्रमी 
था कि छियासी बर्षक्री अवस्थामें भी वह दिनमे दो दो ओर तीन तीन 
बार नित्य उपदेश दिया करता था। वह बड़ा ही संयर्मी था और कभी 
किसी प्रकारका नशा नहीं करता था | मानसिक श्रम करनेवाहेके लिये 
इस गुणकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती हे कि इच्छा होते ही उसे 
तुरन्त नींद आ जाय । वेस्लीमें यह गुण था। वह कभी किसी रातको 
न जागता था । अमेरिकाके सुप्रसिद्ध आविष्कारक एडिसनमें मी यह 
गुण है कि वे जब चाहते हैं तब सो जाते हैं| यदि कभी कहीं उन्हें 
यन्द्रह मिनटका भी समय मिलता है तो वे तुरन्त सो जाते हैं । 


यह तो हुई उच्च विषयोके मन्‍्थांकी बात । अब अन्धोंके मानकी बात 
कीजिए । रिचिडे बेब्सटरने ओर ओर काम करनेके अतिरिक्त भिन्न 
मिन्न विषयों पर एक-सो पंताढीस ग्रन्थ लिखे थ । प्राइन मामक एक 
अन्थकारके सम्बन्धर्म कहा जाता है कि उसने अपने जीवनमें आसत 
आठ-सो चोपेजी पेज छिल्ले ओर छपवाये थे * पर ऐसे छेश्नकोंके लिखे 
हुए अधिकांश ग्रन्थ अब नहीं मिक॒ते । उस समय भी उनका आदर 
बहुत ही कम होता था /डा० केम्बेहने भी बहुतसे गन्‍्थ लिखे थे। 
एक बार एक आदुमीने उनसे उनके लिखें हुए समस्त ग्रन्थ मेँगे | दुस* 
रे ही दिन उसके घर गाड़ी भर किताबें पहुँची । ओर उनके दामका 
उबेल सिर्फ सत्तर पाउण्डका थु।। पाद॒ती झ्लिड्यर्ग कृहा करते थे कि 
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४ जैँने जो कुछ छिखा हे वह दस छकड़ों पर भी कठिनतासे छादा जा 
सकता है  » हन्स सेंश नामक जमन मोची प्नजबका छिक्खाड़ था ; 
बहुतसे जूते ब॒नानेके सिंद्रा उसने अपने जीवनमें प्रायः दोन्सों नाटक 
ओर प्रहसन तथा प्रायः सात-सौ किस्से लिखे थें। मोसर नामक एक 
दूसरे जर्मन छेखकने चार-सो अस्सी ग्रन्थ लिखे थे । कँज नामक एक 
और जर्मनने अकेले एक विश्वकोश तेयार किया था, जो बहत्तर चोपेजी 
जिल्दोंमें समाप्त हुआ था । भारतवर्षमें मी अनेक बड़े बढ़े लेखक हो 
गये हैं । बाल्मीकि और व्यासकों जाने दीजिए, चन्द््‌वरदायी ओर सूर- 
दासने भी कुछ कम नहीं लिखा है । देवके लिखे हुए छगभग डेढ-सी 
अन्थ हैं, जो अभी तक अप्रकाशित पड़े हैं। आधुनिक गय लेखकोंम 
स्वर्गीय प॑० बालकृष्ण भट्ट, स्वर्गीय भारतेन्दु बा० हस्थ्विन्द्र और पं 
मीमसेन शर्म्मा भी उछ्ेखनीय हैं! भट्र्जीके हिन्दीप्रदीपकी फाइल्रॉका 
बढ़ा भारी देर लग जाता है, जिनमेंके अधिकांश लेख स्वयं भट्ठजीके 
लिख हुए ही हैं। मारतेन्दुजकि अंन्थोंकी संख्या छगभग ढेढ़-सोकी हैं । 
पं० भीमसेनका आय्यंसमाजी ओर सनातन धर्म्मी साहित्य मिल कर मी 
कुछ कम नहीं होता । उर्दके लेखकोंमें पे० रत्ननाथ सरशञार और कवि 
दागने बहुत अधिक लिखा है । फारसी भाषामें फिरदोंसीका शाहनामा 
बहुत बड़ा ग्रन्थ हे । ओर उसमें सबसे बढ़ा गुण यह है कि झद्ध 
फारसीके अतिरिक्त अरबीका एक भी शब्द उसमें नहीं आने पाया हैं । 
वंगालमें रवीन्द्र बाबुके लिखे हुए गन्थोंका मूल्य सत्तर रुपये है| बंकिम 
बाजूने मी बहुत अधिक अस्थ छिखे हैं। गुजराती माषामें नारायण 
हेमचन्द्रने प्रायः साढ़े तीन-सो ग्रन्थ लिखे हैं । मराठीमें श्रीयुत हरि 
नारायण आपडटेके लिखे हुए ग्न्थांकी संख्या भी वहुत अधिक है । 
मिवनको अपने “रोमन साम्राज्यका उत्थान और पतन ” नामक 
अन्थके लिखनेमें पन्द्रह वर्ष रूमे थ । कविराजा मुरारिदानकों “ जसचन्तः 
प््ू 


सल्छे आदमी बड कम्मंण्य हात ह॒ ३ड 


'जसोभूषण ” लिखने भी पन्द्रह ही वर्ष ढगे थे। सर जान सिद्छेयर 
भी बहुत भारी छेख़क के । इक्यासी वर्षकी अवस्था तक वे बराबर काम 
करते रहे । अपने जीवनमे उन्होंने अद्वारह खण्डोर्म दस बहुत बड़े बढ़ें 
ग्रन्थ लिखे थे ओर एकरसो साठ खण्डोंमे दूसरे चार बहुत बड़े ग्रन्थ अपने 
रक्षणमें छपवाये थे आर भिन्न भिन्न विषयों पर तोन-सां सड़ेसठ छोटी 
मोटी पुस्तकें लिखी थीं। इन सबसे बढ़ कर लिट्रे नामक एक फ्रान्सीसी 
'छेखक था । उसने बासठ वर्षकी अवस्थाम माषघाका एक कोश बनाना 
आरस्म किया था । वह शब्द-कोश क्या था मानों प्रत्येक शब्दका पूरा 
प्रा झंतिहास था । व्यत्यांत्ते, उचारण आदि सब कुछ उसमे दिया हुआ था 
ओर अच्छे अच्छे लेखकोंके मिन्न भिन्न प्रकारके प्रयोगोंके उदाहरण भी 
उसमें दिये गये थे | बासठ वर्षकी अवस्थामें कोशका कांस्य प्रारम्भ करके 
चावह वर्षमें उसमें तीन तीन हजार पेजके चार खण्ड तैयार किये थे । 
इतने थोड़े समयमें इतना काम कद्ावित्‌ ही किसी अकले आदमीने 
किया हो । उसे और ओर काम भी रहते थे, इस लिये कोशका काम 
वह तीसरे पहर तीन बजेसे छः वजे तक आर फ़िर मोजनके उपरान्त 
सन्ध्या सात बजेसे रात तीन बजे तक किया करता था । उसके सोनेका 
समय तीन बजेंसे आठ बजे तक था। 
सूद सी सदा लिखता पड़ता ही रहता था । उसके मनमें अनेक 
उत्तमोंचम विचार उठते थे; पर अपने जीवनमें वह उनकी पूर्ति न कर 
सका ) तो भी उसने प्रायः सो ग्रभ्थ ओर एकु-सौ तीस अच्छे छेख छिखे 
भे। शिलरने अपने जीवनके अन्तिम पन्द्रह वर्षामं ही अपने सर्वोत्तम 
अन्थ छिखे थे। इन पन्द्ृह वर्षामें एक दिन भी ऐसा नहीं बीता था जिस- 
में उसे एक न एक शारिरिक कष्ट न हुआ हो । / १ 
बहुतसे छोम केवल स्वार्थके लिये ही मानास्रिक परिश्रम करते हैं। वे 
ज्ञान-विज्ञान आदिमें कोई वृद्धि नहीं करते; केंवठ अपना चित्त प्रसन्न 


| 


हू 

बड़ आवमी बद्ध कम्मेण्य होत हें । छ्१ 
उछ्िखे हुए अन्थ निरुषयोगी प्रमाणित होते ओर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं 
“उसी प्रकार वे ग्रन्थ भी निरुपषयोगी ही प्रमाणित होते और झ्ाँघ नष्ट 
हों जाते हैं जो बहुत ही मगज-पच्ची करके लिखे जाते हैं ; डी वेगाके 
दो हजार नाठकोमेंसे औज करू केवल, दो ही तीन नाठक खेडे जाते 
हैं ओर पाँच, सात या दस पढ़ें जाते हैं | वही दशा इठाहियन कवि 
लियोनियाके काब्योंकी भी हे, जो एक एक पदकों दस दस बार बनाया 
करता था | पीरों मफ़ेई कभी एक दिनमें पन्द्रृह छाइनसे अधिक नहीं 
छिखता था ओर क्लॉड वॉगल्सकों एक अन्थके अनुवाद तीस वर्ष रुम 
“गये थे । राजसेने एक काव्य चोदह वर्षम छिसा था। पर आज उनके 
-अन्थांकों कौन पूछता है ? होरेश एक टॉगसे खड़े खड़े दो-सो पद्म 
बनाया करता था | पर आज उन पद्मोंका कोई नाम भी नहीं जानता । 
नेपाठकी तराईमें एक कवि थे जो बिन भरमें चार पाँच-सो श्छोक बना 

जाते थे, पर उन श्छोकोंमें तत्त्त कुछ मी नहीं होता था । 
जिन लेसकोमें कुछ लोंकोत्तर शक्ति होती है वे साधारण >छेखकीकी 
अपेक्षा निस्सन्देह अधिक फुरतीसे लिखते हैं । जिन रचनाओंसे अति- 
भाका पता लगता हो वे बहुधा जल्दीकी ही होती हैं । ऐसी रचना- 
आँमें शेलीका सोन्दर्य्य भी विशेष नहीं होता । क्योंकि जब तक लेखक 
या कवि शेली सुधारने बेठेगा तब तक विचार-सोरभ नह हो जायगा । 
पर तो मी प्रतिभाशाली छेखकोँ ओर गय्यकों केवक पद्म्म ढालनेवा- 
ढोमें बड़ा अन्तर होता है । पद्ममें बकते हुए ब्वढे जाना ओर बात है 
ओर कविता करना ओर बात है। जिस मनुष्यमें प्रतिमा होंगी उसके मनमें 
अच्छे अच्छे विचार बराबर उठते रहेंगे और यद्वि उसी समय वह उन 
विचारोंको लिख न ले तो फिर वे सदाके लिये नष्ट हो जायैँंगे | गाथेके 
मनमें जब कभी कोई अच्छा विचार उठता था तब वह तुरन्त उसे 
कागज पर लिख छेता था। एक दिन वह एक बहुत बढ़े बादशाहसे 


घर जीवन और भ्रम 


श्र'तें कर रहा था । इतनेमें उसके मनमें एक विचार उठा। वह तुरन्त 
बादज्ाहके सामनेसे उठ गया और एक अलब कमरेमें जाकर उस 
विचारकों छिस कर तुरन्त छोठ आया । प्रसिद्ध कवि पोपके सनम जब 
कभी रातकों सोते सोते कोई विचार उठता तर्बवह तुरन्त उठ कर बत्ती 
जलाता ओर उसे लिख छेता था ! 

इरास्मसने एक काव्य केवल सात दिनमें छिखा था। पर अपने 
सारे जीवनम उसने जो कुछ पढ़ा या सीखा था उस सबका निचोडढ़ 
उसमें आ गया था । कारलाइलने कहा हे- बहुत दिन तक परिश्रम- 
पर्वक विचार संग्रह करके ओर तब थोड़ेस समयमें उन्हें लिख डालना ही 
उचित मार्ग हैं। जब भड्टी बहुत देर तक तप चकती है तब एकद्मसे 
शुद्ध सोना निकल पड़ता है।” चेपमैनने यत्रपि पन्द्रह सप्ताहोंमें 
होमरके वारह अन्धोंका अनुवाद कर डाला था, पर वह अनुवाद अच्छा 
नहीं हुआ । निश्चिन्‍न्त होकर और कुछ पेव््य-पू्वक जो रचना की जाती 
है उसीम विशेष सौन्दर्ग्य आता है| बहुत शीघ्रता करनेसे तो वह्द 
सोन्दर्य्य नष्ट ही हो जाता है । सूरदास बृन्दावनके एक मन्दिरमें रहते 
थें और वहीं वे नित्य दस-बीस नये भजन बना कर ठाकुर्जीके 
सामने गाया करते थे | यही कारण हैं कि उनके पद्‌ सभी 
अबसरों ओर सभी उत्सवों पर गानेके योग्य तथा सभी घटनाओं 
ओर छीलाओंके सम्बन्धके हैं । यद्यपि सूरदासके पदोंमें भावोंके छालि- 
त्यकी कमी नहीं है तथापि अनेक पदोंम शीघ्रता और रचनाकी अधि- 
कताके कारण भरतीके शद्द भी आ गये हैं। यदि उन्होंने अपने पदोकी 
रचना उतनी ही शान्तिसे की होती जितनी ज्ञान्तिसे तुलसीदासनेकी 
है तो उनकी उत्तमता और भी बढ़ जाती । 


जब कभी मानसिक उद्देगकी प्रब्ता होती हैं उस समय आय: 
45 ऊ५५ ध्छु 


शारिरिक कष्ट और-मानसिक बेदनाएँ भूल जाती हैं ओर रचना बहुत ही 


अली सन ही बन अप अत जी आप जम जरा कप थ तन ५ -++-मथछ, 





चड़े आदमी बड़े कम्मेण्य होते हैं । 8४६ 
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उत्तम होती है | बहुतस छोगोने बड़े ही कष्ट ओर चिन्ताके समय अच्छी 
अच्छी रचनाएँ की हैं | अनेक रचनाएँ ऐसी हैं जिनके रचथिता, उन 
रखनाओआके समय कागगारम थे, अथवा अनेक प्रकारकी श्ञारीरिक वेद 
नाआंसे पीड़ित थे, अथवा'ऋण-ग्रस्त थे, अथवा राजाओं ओर शासकोंवे 
परम कोप-भाजक बने हुए थे, अथवा देशसे निकाछे जाकर बढ़ी कठिन- 
तासे एकान्तमें अपना जीवन बिताते थे । और उनकी तत्कालीन 
रचनाएँ शेष रचनाओंकी अपेक्षा अधिक उत्तम हैं। इससे सिद्ध होता हे 
मानों उनके सामने शारीरिक कहों ओर मानसिक चिन्ताओंकी कोई 
गिनती नहीं थी । छेकिन ऐसे कठिन अवसरों पर उत्तम रबनाएँ 
करनेमें परिश्रम आदिकी उतनी आवश्यकता नहीं होनी जितनी 
प्रतिमाकी आवश्यकता होती है । “ प्रतिभा ” की ठीक ठीक 
व्याख्या करना बहुत ही कठिन है | विचार-शक्ति पर बहुत अधिक 
जार देनेसे मनुष्यमं कुछन कुछ प्रतिभा आ जाती है; पर तो भी वास्त- 
विक प्रतिभा और ही होती है । उससे मुत पदार्थों जीवन आ जाता 
हैं । प्रसिद्ध विद्वाल हेजलिटके मतसे प्रतिमाका मुख्य काम अमूत-पूर्व 
विचारों ओर भावोंकी सृष्टि करना हे। राश्किन उसे “प्रत्येक पद्ाथोंके 
मूल तथा गूढ़ भागों तक पहुँचनेकी शक्ति ” बतलाता है। मिक्ठ कहता 
है कि वह एक ऐसी अलोकिक शक्ति है जिसकी सहायतासे साधारणकी 
अपेक्षा अधिक गड़ सत्यका ज्ञान होता है | कालरिज उसे विवारोंकों 
बदानेकी शक्ति बतलाता है। जान फास्टरका मत हें कि बह अपने 
आन्तरिक प्रकाशको प्रदी करनेकी शक्ति हैं! आर फ्लॉरेन्सका कंथन हैं 
कि वह मनुष्यकी बुद्धिका सर्वोत्कृष्ठ विकाश है | मोलियरकी प्रतिभाके 
सम्बन्धमं यह कहा गया था कि उसने अपनी साधारण समझकों इतना 
तीव्र बना छिया था कि अन्त बह प्रकाशमान्‌ हो गई । 


लेकिन वास्तवमें प्रतिमा इससे भी कुछ बढ़कर हैं। ह्वद बुद्धिसे 


ह्वंषे जीवन आर अम। 
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कुछ बढ़कर है; बल्कि देवी बुद्धि है; और वह किसी किसी मनध्यका 
-गुण है । बहुतसे लोग ऐसे हो गये हैं जो जन्मज्ले ही स्वभावत: बढ़े भारी 
योद्धा, गायक, कला-कुशलरू अथवा कवि थे । उनमें एक स्वाभाविक शक्ति 
थी जिसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य्यमं होताँथा | उसके लिये किसीसे 
शिक्षा लेनेकी आवश्यकता नहीं । कई प्रतिमाश्ञाली मनुष्य कोई नया 
मार्ग, कोई नया भाव ढूँढ़ निकालते हैँ ओर साधारण मनुष्य उसका 
अनुकरण करते हैं । घेग्य और परिश्रमकी सहायतासे मार्ग ढूँढहा जाता 
है, पर प्रतिमा मार्ग निकाल लेती हे। बुद्धि तो केवठ साधन मात्र है 
अतिभा सबका मल मंत्र है और इसी छिये ग्राचीन काछके लोग उसे 
एक दंवी ओर अलाकिक गुण मानते थे | इसी छिये प्रतिभाशाली मनुष्य 
अड़ा भारी महात्मा माना जाता था । 
एक महात्माका मत हे कि संसारके सभी पदार्थ उस आत्माके अधीन 
रहते हैं जो परम उन्नत दशामे पहुँच जाती हे । निरन्तर ध्यान रखने 
ओर ग्रयत्ञ करनेसे मानसिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जिस प्रकार 
आती शीशे पर पढ़नेवाली बहुतसी किरणें एक ही स्थान पर एकत्र 
होकर अश्नि उत्पन्न कर देती हैं उसी प्रकार बहुत अधिक विचार और 
परिश्रम मनर्भ एक विशेष शक्ति उत्पन्न कर देता है; मनुष्य अपने विचारोंको 
एकाग्र करके उन पर जितना ही जोर पहुँचाता है उसकी बुद्धि उतनी ही तीब 
हो जाती है। वहींसे प्रातेमाकी उत्पत्ति होती हे। इसी स्थान पर पहुँच 
कर आरकी मेडीस हम्मासमेंसे नंगा ही निकछ कर गलियोंमं यह चिल्ठाता 
हुआ फिरने छगा था-“ मेंने पता लगा लिया। मेंने पता ठगा लिया ।? 
ओर लोग समझते थे कि वह पागल हो मया हे । स्यूटनने निरन्तर 
विचार करनेसे ही पृथिवीकी आकर्षण ज्ञाक्तिका पता लगाया था | 


जिन भनुष्यांको आरम्मसे ही किसी विशिष्ठ काय्यकी शिक्षा दी 
# ५ ६ अत 5४ एड आड ट भंसे न 
जाती है वे एक ऐसे जालमे फैंस जाते हैं जिसमेंसे उनका निकलना 


न 
खड आदमी बड कम्भेण्य हात है छ्५ 

बहुत ही कठिन होता है । उनका मन और उनकी आदतें उसी विशिष्ट 
कार्थ्यके अनुकूल बन जाती हैं और उनका मविष्य मानों निश्चित होः 
जाता है पर तो भी बठवती प्रतिमाकी प्रवृत्ति किसी प्रकार रोके नहीं 
रुकती । वह सब ग्रकारकी परिस्थितियों, कठिनाइथां ओर कशेकों 
भेद कर निकठ जाती है. ओर अपने उचित मार्ग पर मनुष्यकों 
छुंगा देती हे | यही कारण है कि अनेक ऐसे महापुरुष हो 
गये हैं जो आरम्भमसे बहुत ही साधारण कामोंम लगे हुए थे और प्रति- 
मांके जाग्रत होते ही जो को नया अविष्कार करके, कोई नई बात 
पैदा करके महापुरुषोंम गिने जाने योग्य हो गये। उसीने बाल्मीकिको 
ठगसे महर्षि बना दिया, कालिदासकों लकड़हारेसे महाकवि बना दिया, 
तुलसीदासकों परम कामीसे परम भगवद्धक्त ओर श्रेष्ठ कबि बना 
दिया ओर गुरु नानककी व्थापारीसे तथा कबीरकों ज़लाहेसे एक एक: 
नये मतका संस्थापक बना दिया । 

एक बढ़े विद्वानका मत है. कि जो मनुष्य जितना बढ़ा बनना 
चाहता है उससे अधिक वड़ा वह कभी नहीं बनता । पर वास्तव जो 
मनुष्य बहुत बड़ा प्रतिभाशाली होता है उसे अआहम्भमें अपनी प्रतिभा 
अथवा शक्तिका कोई ज्ञान ही नहीं होता | पर निरन्तर काममे छगे 
रहने ओर प्रायः उसके सफल होने पर मनुष्यमें अधिक उच्चाकांक्षा हीती 
है और तभी उसकी प्रतिभा भी जाग्रत होती हैं। उस दशा मनुष्य 
अपने आपको पूल जाता है, उसमें आत्म-विस्मृति आ जाती है। 

यही कारण है कि बड़ें बड़े प्रतिमाश्ञाली और महात्मा छोग प्रसिद्धि 
और थशके विचारोंसे कोशों दूर भागते हैं । वे कमी नामके भूले नही 
होते, वे सदा काम करना चाहते हैं । ओरवे ही काम कर भी झतलते हैं। 

प्रतिमा यथपि स्वयं मी बहुत कुछ शक्ति हे तथापि परिश्रम 
उसके द्वारा कार्य्य-सिद्धिमं बहुत अधिक सहायता मिछती है। और 


ध््द्द्‌ जीवन और श्रम 
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स्वयं निरन्तर परिश्रम करनेकी शक्ति भी प्रतिभासे कुछ कम नहीं हे 
इसी छिये कहा जाता है कि भिन्न भिन्न मन्नष्योंम जो अन्तर होता है 
बह उनकी स्वाभाविक मूल शक्तिके कारण नहीं वल्कि परिश्रम ओर 
अध्यवसायके कारण होता हे | तो भी मनुष्य कुछ नवीनता उत्पन्न 
करनेकी शक्ति और प्रवृत्ति होनी चाहिए, नहीं तो कोरे परिश्रमका 
फल बहुत ही कम होगा । ग्रतिभाश्ञाली मनुष्य केवक परिश्रमी और 
अध्यवसायी ही नहीं होते, वल्कि अपने विचारों ओर कास्योम॑ पूर्ण 
रूपसे लीन हो जाते हैं। जब तक भनुष्य किसी विषयर्म पूर्ण-रूपसे 
लीन न हो जाय तब तक वह कभी कोई नया आविष्कार नहीं कर 
सकता-उसके किये कोई नई बात नहीं पेदा हो सकती ऐसे मनुष्योंकों 
लोग बहुधा छोटी हृष्टिसे देखते हैं ओर जीवन-कालमें उनका विशेष 
आदर भी नहीं होता | पर इन सब वाल्ोंकी परवा न करके वे वराबर 
अपने काममे लगे रहते हैं ओर अन्तमें संसार उन्हें महात्मा सम- 
झने छगता है । 

कुछ छोग ऐसे भी हो गये हैं जिन्हें स्वयं अपनी प्रतिमाका ज्ञान 
होता ह । संसार उन्हें प्रतिभाजशञाढी मानता है, पर वे पहले ही अपनी 
प्रतिमाका पता पा छेते हैं। जान हण्टरने एक बार एक आदमीसे कहा 
था--“ मेरें मर जानेके बाद तुम्हें फिर दूसरा जान हण्टर न 
मिलेगा । ? डान्टे पहलेसे ही अपने आपको स्ब-श्रेष्ठ कवि समझता 
था। केप्ठको कबिश्वासन्‍्था कि में अपने देशका रत्न हैँ और मेरे 
आविष्कार आगे चह् कर यथार्थ प्रमाणित होंगे । अपने एक ग्रन्थ 
उसने लिखा है--“ जब कि परमेश्वरने छः हजार वरसमें मेरे समान 
इक भी निरीक्षक इस संसारम नहीं भेजा है, तब यदि मेरी किताबके 
ग़ठक सो बरस बाद पैदा हो तो क्या चिन्ता है।” माथे और वरेस्वर्थ- 
को भी इच्ची तरह अपने प्रतिभाशाली होनेका ज्ञान था। वे छोग 


ब्रु 


कक 
बड़े आदमी बड़े कर्म्मण्य होते हैं । प्र 
समझते थे कि चाहे हमारे समकालीन छोंग हमारी कृतियोंका आदर 
न भी करें तो भी आंगे्ी पीढ़ियाँ उनका आदर अवश्य करेंगी, और 
यदि उनका यह किधास न होंता तों कभी किसी ग्कारकी रचना कर 
नेकी उनकी प्रवृत्ति ही ने होती । 


महापुरुषोंका तो साधारण लोगों पर प्रमाव पड़ता ही है, पर महापुरुषों 
यर भी साधारण लोगोंका प्रभाव पड़ता है। वे जिस कारमें उत्पन्न होते 
हैं उस कालकी परिस्थिति, शिक्षा ओर शासन-अणाली तथा वर्मा आदि- 
का उन पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कुछ विशिष्ट 
कालोंमें एक साथ ही बहुतसे महापुरुष उत्पन्न हो जाते हैं | हमारे यहाँ 
आचीन बेदिक-कालमे वसिष्ठ, विश्वामित्र और जमदओे; उपनिषद्- 
कालमें याज्ञवसक्य, जनक ओर गार्गी; महाभारत-काहुम व्यास, 
कृष्ण, भीष्म, ओर युपि््ठिर; बोद्ध-कालमें बुछू, रक्षक और महावीर 
आदि सब एक एक विशिष्ट समयमें ओर एक साथ हुए थे । इसी तरह 
आकर, कुमारिल भट्ट ओर मण्डनमिश्र, कालिदास और दिह्नाग, नागा- 
जुन और क्ृष्णयज्वा भी एक ही समय हुए थे | अकबरके राजत्व- 
काहमें फेजी अब्चुल फजल, तुझसी, सर, बनारसी दास, बीरबल, टोहर- 
मछ, केशवदास आदि और आधुनिक कालमें महावेव गोविन्द रानहे, 
स्वामी दूयानन्दू, सर सैयद अहमद, ढा० भाण्डारकर, प्रों० तेलेग, ईैश्वर- 
चेद विद्यासागर, विशुद्धानन्द, राजा राममोहन राय, सत्यवत सामश्रमी, 
शजेस्कुलाल मित्र, म० म० बापूदेव शास्त्री छोकमान्य तिहके, दादा- 
भाई नोरोंजी, आदिका अवृतरण प्रायः एक ही काहमें हुआ था। प्राचीन 
शेम, यूनान ओर स्पेन जादि देशाम भी इसी तरह एक ही कालमे शक 
साथ अनेक बढ़े बड़े विद्वान ओर महापुरुष हो गये हैं ओर आधुनिक 
इंगलैण्ड, फान्स, इटली और जर्मनी आदिरें ऐसे महात्माओंकी कमी 
नहीं है जो एक हीं काढमें हुए हैं। श 
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तोसरा प्रकरण । 
० रख 
युवक महापुरुष । 
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सपार वहतसे अंशोम युवक ही है। समाजमें अधिकतर बालक 
ओर बालिकाएँ, युवक और थुवतियाँ ही हैं । यही कारण है कि 
हम छोग शिक्षाकों इतना अधिक महत्त्व देते हैं । कार्य्यकारिणी और 
विचार-शक्तिके विकसित आर उन्नत होनेंका समय युवावस्था ही है 
सुवावस्थामं जिन गुणोंका बीजारोपण हो जाता है उन्हींके परिणाम- 
स्वरूप आगे चल कर मनुष्य अच्छी अच्छी बातें कहता और अच्छे 
अच्छे कार्य्य करता हैं; और वही गुण उसके अभ्यासत्त बन जाते हैं । 
थादि युवावस्थामें ही मन ओर हृदयका अच्छी तरह संस्कार न हो तो 
आगे चल कर मनुष्यका जीवन बहुत ही निराशा-जनक हो जाता है ' 
सुदे कहता हे- तुप्त चाहे जितने दिन जीओ, पर तुम्हारे आरम्भके 
बीस वर्ष सबसे बड़े ओर हरूम्वे होंगे। ये बीस वर्ष बीतते समय बहुत ही 
बड़े जान पड़ते हैं । वीत जानेके बाद भी ये वर्ष वैसे ही बड़े जान 
पड़ते हैं । हमें जितनी अधिक स्माति इन आरम्मके वीस बर्षोकी होती 
उतनी ओर किसी समयकी नहीं होती | ”? 
प्रत्येक मनुष्यकों परमात्माने जिस दक्षामें उत्पन्न किया है उस दशाके 
अनुसार उसमें एक सर्वाग-पूर्ण मनुष्यका आदर्श ठीक उसी प्रकार होता 
है जिस प्रकार किसी संगमरमरके टकड़ेंमें कोई मार्ति होती हे । मिस 
तरह संगमरमरकें ठुकडेमेंसे मूर्ति निकालना मूर्तिकारका काम है उसी 
अकार प्रत्थेक्‌ मनुष्यकों उन्नत करके आदर्श बनाना शिक्षाका काम है ;, 


हे युवक महापुरुष । छघ 





जीवनके आरम्भ ओर अन्तके साथ ही साथ शिक्षाका भी आरम्भ 
ओर अन्त है। इस विषयर्ण वह मूर्तिकारके कामसे भिन्न हे । मानव- 
विकासका कहीं अन्त नहीं, है । मनुष्यकी आकृति आदि ज्योकी त्यों 
बनी रह सकती है, पर उसके मनमभे निरन्तर परिवर्तन होता रहता ह' 
विचार, इच्छा ओर रुचि बराबर बदलती रहती है । जीवन आर शिशक्षा- 
का या तो यह उद्देश्य हे ही ओर या होना चाहिए कि जहाँ तक हो 
सके मनुष्य सदा श्रेष्ठ बनता जाय । जिन परिस्थितियोंसे हमारी ज्ञान- 
शक्तिकी वृद्धि होती है उनके सम्बन्धर्म हम बहुत ही कम बातें जानते 
हैं; ओर उनसे भी कम उन परिस्थितियोंके सम्बन्धमें जानते हैं जिनका 
प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है | तो भी आचारके लक्षण आरभम्भमें ही 
दिखाई देने छगते हैं । बाठकके किसी साधारण कार्य्य, रुचि या उत्कण्ठा- 
को देखनेसे ही उसके भविष्यका बहुत कुछ पता छूगाया जा सकता हैं। 
आचरणको परम शुद्ध ओर श्रेष्ठ बनानेके लिये जिन शुद्ध रुचियों, 
अच्छी आदतों ओर सामाजिक गुणोंकी आवश्यकता होती है, यह 
आवश्यक नहीं है कि उन गुणोंके साथ ही साथ भनुष्यमें ज्ञान अथवा 
ज्ञानके प्रति अनुराग भी हो । 

पर तो भी इस सम्बन्धमें कोई निश्चित नियम नहीं हे । एक अच्छे 
पावरीने कहा है--“ छोटे हृदय और बड़े मस्तिष्क कई तरहकी शिक्षा- 
से बनते हैं । इसके साथ ही, ज्ञानकी बुद्धि करना प्रत्येक मनुष्यका निज- 
का भी कर्चव्य है ओर समाजके प्रति भी | किसी स्थायी छाभकी आज्ञा 
करनेसे पहले हमें अधिक समय तक बहुत ही विचार ओर चेर्य्य-पूर्वक 
कार्य्य करना चाहिए । ज्ञान-शक्तिसे काम लेकर उत्तम परिणाम निका- 
लनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि मस्तिष्ककों हृद्यके बहुत ही 
समीप रखा जाय--जों कुछ किया जाय वह बहुत ही विवेक-पूर्वक 
किया जाय । * + 

शव ] 
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मिन्न भिन्न मनुष्योंमें विचार और ज्ञान-शक्तिकी पुष्टि और पूर्ण 
विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओंमं होता है ओरब्यह अवस्था-मेद बहुत ही 
ध्यान रखने योग्य है । बहुतसे छोग ऐसे होते हैं जिनकी शञान-शक्ति 
आरम्भमें बहुत ही पूर्णताको प्राप्त हो जाती है और उसके उपरान्त शीघ्र 
सो भी जाती है । यही कारण है कि बहुतसे बालक आरम्ममें तो बड़े ही 
घपल और बुद्धिमान हेते हैं, पर बड़े होने पर उनकी सारी चपछता 
ओर बुद्धिमत्ता जाती रहती है और कभी कोई उनका नाम भी नहीं 
जानता । ज्ञान-शक्तिका पहले ही विकसित होना एक प्रकारका रोग है, 
जिसमे कोमल और अपक मस्तिष्कके ज्ञान-तन्तु क्षुब्ध हो जाते और 
आवश्यकतासे अधिक काम करने छगते हैं । जम्मनीमें हेनेकेन नामक 
एक बाछक हो गया है, जिसने दो वर्षकी अवस्थामें ही बाइबिलका बहुत 
बड़ा अंद्य याद कर लिया था; तीसरे वर्ष वह लेंटिन और फ्रेंच बोलने 
लगा था; उसने चोथे वर्षमें इसाई धर्म्म ओर उसके इतिहासके सम्बन्धमें 
बहुतसी बातें जान छी थीं; और पाँचवें ही वर्ष वह बीमार होकर मर 
गया । यद्यपि इतने ही तेज ओर बुद्धिमाव नहीं तो भी बहुत कुछ 
ऐसे तेज ओर बुद्धिमाव बारुक प्राय: प्रत्येक समाजमें दिखाई 
देते हैं, जो बहुत ही छोटी अवस्थामें मर जाते हैं और जिनके 
माता-पिता कहा करते हैं--“ क्या कहें, बाठक बड़ा ही होनहार, 
बुद्धिमाद और भाग्यवान था पर जीने न पाया । ” बहुधा लोगोंका 
विश्वास-सा हो गया है के बहुत चपल बाक॒क अधिक दिनों तक नहीं 
जीते, इसी लिये बालकोंकों बहुत अधिक चपछता करने पर रोका और 
टोका जाता है । कु 


माता-पिता तथा शिक्षक कभी कभी यह बात भूल जाते हैं कि 
बालकका काम केवल बढ़ता है; यह कि बिना शरीर और स्वास्थ्यको 
भारी हाने पहुँचाये प्रारम्भिक अवस्थामें मस्तिष्क कभी अधिक काम 


छुबक महापघुरूष ! च्श्र्‌ 


नहीं कर सकता; यह कि शरीरके सब अगोंकोी पहले हढ़ ओर ठीक 
होना चाहिए और यह कि मस्तिष्कका पृष्ठीकरण शरीरके ओर सब 
अगोके पष्ट हो जानेके उपरान्त होना चाहिए ! वस्तुतः प्राराम्तिक अब- 
स्थामें विचार-शक्तिकी अपेक्षा पाचन-झाक्तेकी अधिक आवश्यकता 
होती है; मनके संस्कारके लिये व्यायामकी आवश्यकता होती है और 
लियाकतसे बढ़कर अदब कायदा है। बहुतसे बाल-पुष्प बहुत जल्‍दी 
खिलते ओर बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं--थोड़े ही दिनोंम॑ उनके छोटेसे 
जीवनका अन्त हो जाता है । उनके ज्ञान-तन्तुओं पर इतना अधिक 
जोर पड़ता है जितना उनका शारीरिक संगठन सह नहीं सकता ओर इसी 
लिये जीवनके आरम्भमें ही उनका अन्त हो जाता है । आज-कल बहुत 
ही छोटी अवस्थाके बालकों और बालिकाओंकों बेठा कर पढ़ाया लिखाया 
ओर सिखाया जाता है । उनके मस्तिष्कसे तो अधिक काम लिया जाता है 
और शारीरसे कम | इसी लिये लोगोंमें सिर-दद॑ और दूसरी अनेक 
मानसिक तथा ज्ञारीरिक इबलताएँ होती हैं । पु 

बालकोंकों अपने हाथों ओर पेरोंका ही ठीक ठीक उपयोग करनेसे 
वॉचित नहीं रखा जाता, बल्कि आँखोंका उचित उपयोग करनेसे भी 
वंचित रखा जाता हैं। इस प्रकार निकम्मे हाथों ओर कमजोर आँखों- 
वाले बालक बढ़ा कर मनुष्य बनाये जाते हैं । शिक्षाका यह मतलब 
नहीं है कि बहुतसी बातें एकद्मसे दिमागमें ठूस दी जाये, बल्कि 
शिक्षाका उद्देश्य ज्ञान-शक्तिकों पुष्ठ और जआावरणकों जुद्ध करना है । 
बालकों ओर बालिकाओंकों अपनी शक्तियोंका ठीक ठीक उपयोग 
करना सिखला कर ही हम उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं ओर 
इसीमें शारीरिक व्यायाम भी सम्मिलित है। यादें इस पसिद्धान्तका 
पूरा पूरा ध्यान रखा जाय तो बालकोंके मस्तिष्कके कामकी अधिक- 
खाकी बहुत ही थोडी शिकायतें,रह जाये । « 
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भिन्न भिन्न मनुष्योंमें विचार ओर ज्ञान-शक्तिकी पुष्टि और पूर्ण 
विकास मिन्न भिन्न अवस्थाओंमं होता है ओर*यह अवस्था-मेद्‌ बहुत ही 
ध्यान रखने योग्य है । बहुतसे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज्ञान-शक्ति 
आरम्भमें बहुत ही पूर्णताको प्राप्त हो जाती है और उसके उपरान्त शीघ्र 
सो मी जाती है । यही कारण है कि बहुतसे बालक आरम्भ तो बड़े ही 
चपल् ओर बुद्धिमान हेते हैं, पर बड़े होने पर उनकी सारी चपलता 
ओर बुद्धिमता जाती रहती है और कमी कोई उनका नाम भी नहीं 
जानता । ज्ञान-शक्तिका पहले ही विकसित होना एक प्रकारका रोग हे, 
जिसमें कोमठ और अपक् मस्तिष्कके ज्ञान-तन्तु क्ब्ध हो जाते और 
आवश्यकतासे अधिक काम करने छगते हैं । जर््म॑नीमें हेनेकेन नामक 
एक बारुक हो भया हे, जिसने दो वर्षकी अवस्थामें ही बाइबिरुका बहुत 
बड़ा अंश याद्‌ कर लिया था; तीसरे वर्ष वह ढैंटिन ओर फ्रेंच बोलने 
लगा था; उसने चौथे वर्षमें इसाई धर्म ओर उसके इतिहासके सम्बन्धमें 
बहुतसी_बातें जान ही थीं; ओर पाँचवें ही वर्ष वह बीमार होकर मर 
गया । यद्रपि इतने ही तेज ओर बुद्धिमान नहीं तो भी बहुत कुछ 
ऐसे तेज और बुद्धिमाव बारुक जाय: प्रत्येक समाजमें दिखाई 
देते हैं, जो बहुत ही छोटी अवस्थामं मर जाते हैं और जिनके 
माता-पिता कहा करते हैं--“ कया कहें, बाठक बड़ा ही होनहार, 
बुद्धिमान ओर भाग्यवाद था पर जीने न पाया । ” बहुधा छोगोंका 
पिश्वास-सा हो गया है तक बहुत चपल वाक॒क अधिक दिनों तक नहीं 
जीते, इसी लिये बालकोंको बहुत अधिक चपलता करने पर रोका और 
टोका जाता है। है 


माता-पिता तथा शिक्षक कभी कभी यह बात भूल जाते हैं कि 
बालकका काम केवल बढ़ता है; यह कि बिना शरीर और स्वास्थ्यको 
भारी हाने पहुँचाये प्राराम्मिक अवस्थामें मस्तिष्क कभी अधिक कार 


५ चुचक महापुरूष । घर 


नहीं कर सकदा; यह कि शरीरके सब अगोंको पहले हृदू और ठीक 
होना चाहिए ओर यह कि मस्तिष्कका पुष्ठीकरण शरीरके और सब 
अगॉकि पृष्ठ हो जानेके उपरान्त होना चाहिए । वस्तुतः प्राराम्िक अब- 
स्थामें विचार-शक्तिकी अपेक्षा पाचन-शाक्तिकी अधिक आवश्यकता 
होती है; मनके संस्कारके लिये व्यायामडी आवश्यकता होती है ओर 
लियाकतसे बढ़कर अदव कायदा हे । बहुतसे बाल-पृष्प बहुत जल्दी 
खिलते ओर बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं--थोड़े ही दिनोंमें उनके छोटेसे 
जीवनका अन्त हो जाता है । उनके ज्ञान-तन्तुओं पर इतना अधिक 
जोर पड़ता है जितना उनका श्ञारीरिक संगठन सह नहीं सकता ओर इसी 
लिये जीवनक आरम्भमें ही उनका अन्त हो जाता है । आज-कल बहुत 
ही छोटी अवस्थाके बालकों ज्जोर बाकिकाओंकों बेठा कर पढ़ाया लिखाया 
ओर सिखाया जाता है । उनके मस्तिष्कसे तो अधिक काम लिया जाता है 
ओर शारीरसे कम । इसी लिये लोगोंमें सिरदर्द और दूसरी अनेक 
मानसिक तथा शारीरिक इुबलताएँ होती हैं । ५“ 

बालकोंकी अपने हाथों और पैरोंका ही ठीक ठीक उपयोग करनेसे 
वॉचित नहीं रखा जाता, बल्कि आँखोंका उचित उपयोग करनेसे भी 
वंचित रखा जाता है | इस प्रकार निकम्मे हाथों ओर कमजोर आँखों- 
वाले बालक बढ़ा कर मनुष्य बनाये जाते हैं। शिक्षाका यह मतलब 
नहीं है कि खहुतसी बातें एकद्मसे दिमागमें ठूस दी जाये, बल्कि 
शिक्षाका उद्देश्य ज्ञान-शक्तिकों पृष्ठ ओर आजरणको जुद्ध करना है । 
बालकों और बालिकाओंकोीं अपनी शक्तियोंका ठीक ठीक उपयोग 
करना सिखला कर ही हम उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और 
इसीमें शारीरिक व्यायाम भी सम्मिक्तित हैं।यादि इस सिद्धान्तका 
पूरा पूरा ध्यान रखा जाय तो बालकोंके मस्तिष्कके कामकी अधिक- 
वाकी बहुत ही थोड़ी शिकायतें,रह जाये । 5 


च्शुर जीवन और श्रम ! 
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कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर पर मस्तिष्कके 
क्षोमका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और जेडे बाल्यावस्थासे ही चपल 
होने पर भी अधिक समय तक जीते हैं । बड़े बड़े गवैयोमें ऐसे बहु- 
तसे छोग हो गये हैं जो वाल्यावस्थामें ही खूब गाते थे। छेकिन 
गानेमें मस्तिष्क पर अधिक जोर नहीं पड़ता । यह कहा स्वाभाविक 
होती है ओर इसके द्वारा होनेवाला क्षोम आनन्दू-दायक होता है। 
विलायतम एक डाक्टर था जिसके छड़केकों मानेका बहुत ज्ञोक 
था । बाप लड़केकीं वकीर बनाना चाहता था, इस लिये उसने 
ऐसा प्रतिबन्ध कर दिया जिसमें रड़केकों कहीं बाजेके दशेन भी 
न हों । पर तो भी बाक॒क नहीं माना और उसने कहींसे एक 
एसा बाजा पा लिया जिसमें जरा भी शब्द नहीं होता था; ओर जब 
घरके सब्र लोग सो जाते थे तब वह उसे बजाया करता था। एक 
ड्यूककों इस बातका पता लगा; तब उसने डाक्टरसे कह कर बाहकको 
संगीत स्ीखनेमें लगाया | यह बालक आगे चल कर प्रसिद्ध गायक 
ओर नाटककार हेराटेल हुआ, जिसने अनेक सर्वेत्क्ृष्ट नाटक बनाये ! 
बाल्यावस्थाकी चपकता उसके लिये बाधक नहीं हुई; क्योंकि उसने 
अच्छी अच्छी रचनाएँ वृद्धावस्थामें ही--चोबनसे छिहत्तर बषकी अब- 
स्थाके बीचमें--की थीं । इसी प्रकार हेन नामक एक और संगीतज्ञ हो 
गया हैं, बाल्यावस्थासे ही जिसकी प्रवृत्ति संगीतकी ओर थी और जिसने 
प्रोड्रावस्थामें कई अच्छे अच्छे नाटक और गान बनाये थे | जानसि- 
बेस्टियन बेच नामका एक और गवेया हो गया है, जिसके बड़े भाईने 
गानेकी एक किताब उससे छिपा कर अलमारीमें बन्द कर दी थी। 
बचने किसी तरह वह किताब ढूँढ निकाली । रातकों वह श्पचाप अपने 
कमरेमें गरमीकी रातके और कभी कभी चन्द्रमाके प्रकाशमें बैठ कर 
उसकी नकल करने छगा। एक दिन बड़े भाईको यह बात माछुम हो 


शुवक महापुरुष । डे 


गई । वह उससे वह पुस्तक तथा उसकी नकल फिर छीन छे गया। 
पर फिर भी बेचने संगीत , प्रेम नहीं छोड़ा । परिणाम यह हुआ कि 
अंठारह वर्षकी अवस्थामें ही वह एक दरबारका गयवेया हो गया। 
आरगन बाजा वजानेमें उसके मुकावलेमें हेराठेलके सिवा और कोई 
नहीं था । 

इन सबसे बड़ा मोजर्ट नामका एक गवेया था जिसने चार वर्षकी 
अवस्थामें एक गीत ओर बारह वर्षकी अवस्थामें एक गीति-रूपक 
बनाया था ! बारह वर्षकी आअवस्थामें एक विशेष प्रकारका बाजा बज्ञा- 
नेमे उसके जोड़का और कोई नहीं था । उसके बापने भिन्न भिन्न 
देशामें उसे प्रद्शनार्थ घुमाया और इस प्रकार बहुत कुछ घन कमाया 
था । संगीतके सिवा उसे संसारके ओर किसी विषयका कोई ज्ञान नहीं 
था । डसने अपने जीवन-कालमें अनेक उत्तम गीति-रूपक बनाये थे। 
आज-कल भारतवर्षमें भी एक ऐसा ही वंगाली बालक है, जिसका नाम 
मास्टर मदन है और जो तीन ही वर्षकी अवस्थासे गीत गाता है। उसके 
पिता भी उसे लेकर शहर शहर घूमते और रुपये पेदा करते हैं । उसे 
अनेक राजाओंके यहाँसे पदक भी मिले हैं। इस समय उसकी अवस्था 
तेरह चौदह वर्षकी है, इसी प्रकार भारतके गायक बग-कथक, ढाढ़ी 
कलावन्त आदि-में मी अनेक ऐसे छोटे छोटे गवंये बालके पाये जाते 
हैं जो मदनसे छोटी अवस्थाके होने पर भी उससे कहीं अच्छा माते ह 
ओर जिनका गाना सुन कर बड़े बडे गवेये दौँतों उँमली दबाते हैं । पर 
दुःख है कि सबे-साधारण और विशेष शिक्षित लोग ऐसे बालकॉंसे परि- 
चित नहीं हैं । 

इसी प्रकार जर्मनी, इटली और फान्‍्समें भी अनेक ऐसे गवेये हो 
गये हैं जो बाल्यावस्थासे ही संगीत-प्रेमी थे ओर जिन्होंने बहुत ही 
छोटी अवस्थामें अनेक उत्तमोत्तम गीति-रूपक बनाये थे ओर अच्छी तरह 


ण्छ जीवन और झअम | 
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बोलना या लिखना सीखनेसे पहले ही जो गाने बजाने ओर गौत बनाने 
लग गये थे। पर इंगलेण्डमें ऐसे गवेये बहुत ही.कम हुए हैं। इनमेंसे जर्म- 
नीके डेनिअछ झूबार्ट नामक एक गंवेयेका हाल बहुत ही विकक्षण और 
मनोरंजक है । कारढाइलने अपने “ शिहूरका जीवन चरित्र ? में इसका 
जिक्र किया हैं । वह गवेया, कवि ओर उपदेशक था । पारी पारीसे 
वह कुछ न कुछ हो जाता था, पर उप्तका वह गुण अधिक समय तक 
नहीं ठहरता था । पहला मुण नष्ट हो जाता था ओर उसके स्थान पर 
दूसरा गण आ जाता था । उसमें अनेक विलक्षण शक्तियाँ थीं। वह 
बहुत अच्छा गंबया था, अच्छा उपदेशक था ओर अच्छा पत्न-सम्पा- 
दक था। एक बार वह केद हुआ था और एक बार उसे देश-निका 
लेका दण्ड भी मिला था । बावन वर्षकी अवस्थामें वह बड़ी ही दरिद्रता 
ओर दुरबस्थामें मरा । फाँज शूबर्ट नामका एक ओर गवेया था जो 
बाल्थावस्थासे ही तीन तरहके बाजे बजाता था। उसने भी कई गीति- 
रूपक लिखे थे | पर अन्तमें वह भी इकतीस वर्षकी अवस्थामें बड़ी ही 
द्रिद्वावस्थामं मरा था । 


इस सम्बन्धमें एक यह चिलक्षण बात ध्यानमें रखने योग्य है कि 
जिस प्रकार छोटे बालकीम संगीत-प्रेम देखा जाता है उस प्रकार छोटी 
बालिकाओंमें संगीत-प्रेम नहीं देखा जाता । कुछ ऐसी बालिकाएँ देखी 
गई हैं जिनमें बाल्यावस्थामें ही कुछ विकक्षणता और विशेषता थी, पर 
बड़े होने पर उनमें कुछ-भी न रह गया। छेकिन पाश्चात्य देशोंमें संगीत- 
की शिक्षा बहुत ही कम बालकोंकों दी जाती है और अधिकतर बालि- 
काओंकी ही संगीत सिखलाया जाता है। बालकोंने जिन कठिनाइयोंको 
पार करके संगीत सीखा है उन कठिनाइयोंकों पार करके संगीत सीखती 
हुई बालिकाएँ नहीं देखी गई हैं। पर इस देशमें साधारणतः न तो बालि- 
काओंको .ही संगीत सिखलाया जाता है और न बालकोंकों ही । बाह्कें 


युवक सहापुरुष । सष्‌ 

बहुतसे अशोम तो शिक्षित समाज संगीत मात्रकी ही बरा समझता हें। 
इस देशमें या तो केवल मंवेयोंके वालकोंकों गाना बजाना सिखलाया' 
जाता है ओर या वेश्याश्वनाई जानेवाढ़ी बालिकाओंकी । महाराष्ट्र 
तथा बंगाल प्रदेश संचीतका अपेक्षाकृत कुछ अधिक आदर देखा 
जाता है | उनम॑ अब कुछ पुरुष गायक होने लगे हैं | पर वेगाढियांका 
गीत उतना मधर नहीं होता । देशके शेष प्रान्ताम॑ बालकों ओर पस- 
षोंमें संगीतका बहुत ही कम प्रचार हे | गाँव देहातमें रहनेवाल़े युवक 
ओर साधारण जन-समाजकी ख्रियाँ विना शिक्षा पाये ही, भिन्न मिन्न 
अवसरों पर जो कुछ गा लेती हैं वही थथेष्ठ समझा जाता है । 


है ०. अ पर 


पाश्चात्य देशोम अनेक ऐसे प्रसिद्ध चितेरे ओर मूत्तिकार हों गये है 
जिनकी रुचिका पता बाह्यावस्थाम ही रंग गया था । इनमें सबसे 
अच्छा उदाहरण फ्छोरेन्सके माइकेल एम्मेलोका है जो चिंतेरा भी था 
और मूर्त्तिकार भी | बहुत ही छोटी अवस्थामें वह किसी देहातमें एक संग- 
तराशकी ओरतके पास दूध पिलानेके लिये भेजा गया था । ज्यों ही 
वह कुछ हाथ-पेर हिंछानेके योग्य छुआ त्यां ही वह दीवारों पर तरह 
तहरके चित्र बनाने रूगा। पछोरेन्स छोट कर यही काम कंमरेके 
फर्श पर करने लगा । स्कूलमें वह पढ़ता कुछ भी नहीं था, खाली चित्र 
बनाता और चित्रोंकी पुस्तकें देखा करता था। उसका जन्म एक उच्च 
कुलमें हुआ था । पर उस समय कुलीन छोग चित्रकार या म॒र्तिकार 
होना बड़ी ही अप्रतिष्ठाकी बात समझते थे।_ इस लिये पिताने अपने 
पुत्रकों इन निन्दुनीय उद्यमसे रोकनेके अनेक प्रयत्न किये, पर फल कुछ 
भी न हुआ । तब बह एक चित्रकारकी दुकान पर बेठाया गया। कुछ 
ही दिनोमें वहाँ वह केवल अपने सहपाठियोंसे ही नहीं, बल्कि अपने 
शिक्षकसे भी कहीं बढ़नचढ़ कर चित्रकार बन गया । इसके उपरान्त 
कुछ अच्छी अच्छी मूर्त्तियाँ देख कर उसके मनमें मूत्तिकार बननेका 


छू जीवन और श्रम । 
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चाव उत्पन्न हुआ ) अह्वारह ही वर्षकी अवस्थामें उसने कई ऐसी अच्छी 
अच्छी मात्तियाँ बनाई थीं जिनकी प्रशंसा आज तक सभी बड़े बढ़े मातिकार 
करते हैं। उनतीस वर्षकी अवस्थामें उसने एवं चित्र बनाया था, जिसमें 
युद्धकी एक घठना चिंत्रित श्री । उसमें एक: मुर्देने जों कि नहताया 
जा रहा था, जीकर शब्रुआँकी परास्त किया था। कहा जाता है के 
इसके उपरान्त इससे अच्छा दूसरा चित्र उससे बन ही न सका । 
रोमके एक गिरजेमें उक्त माइकेल एचजेलोके अच्छे अच्छे चित्र 
देख कर असिद्ध चित्रकार राइफलहके मनमें चित्र-कलाके प्रति अनुराग 
उत्पन्न हुआ था । उसके पिताने उस इस काममें यथासाध्य उत्तेजना 
दी थी। सतन्नह वर्षकी अवस्थामें बह बहुत अच्छा चित्रकार हो गया था। 
सेतीस वर्षकी अवस्थामें उसका देहान्त हों गया । उसकी रथीके साथ 
उसका एक चित्र निकाला गया था, जो अपूर्ण होने पर भी संसारमें सबसे 
अच्छा चित्र समझा जाता है । 


लियोनार कोडाबिन्सी भी बाल्यावस्थामें इतना अच्छा चित्रकार था 
कि एक बार उसके गुरुने उसका बनाया हुआ एक चित्र देख कर सदाके 
लिये चित्र बनाना ही छोड़ दिया ! बह केवल चित्र-कछाका ही पूर्ण 
पण्डित नहीं था, बल्कि गणित, वास्तु-विद्या और संगीत-शाखत्रका भी वह 
बहुत अच्छा ज्ञाता था | गेठसिनोने दस ही वर्षकी अवस्थामें एक परम 
सुन्दर चित्र बनाया था। उिनटेरोटोकी चित्र-कका देख कर उसके 
मालिकने ईष्यी-बश् उसे नोॉकरीसे छड़ा दिया था । ओर इसी. कारण 
वह आगे चक कर इतना अछा चित्रकार हों गया कि इटलीके सर्व-अेष्ठ 
चित्रकारोंमें उसकी गणना होने लगी। केंनोवाने चार ही वर्षकी अवस्थामें 
मक्खनका एक बहुत बढ़िया शेर बनाया था और चौदूह वर्षकी अब- 
स्थार्म वह संगमरमरकी मूर्तियाँ बनाने छंगा था । थोर वाब्सडन तेरह 
चर्षकी अकस्थासे ही काठकी अच्छी अच्छी मूर्त्तियाँ बनाने गा था 


गप 


युवक महाएुरुष हैं जज 
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और पनन्‍्द्रह वर्षकी अवस्थामें उसने चौँदीका एक पदक प्रात किया था । 
इसी प्रकार और दर्जनों ऐसे चित्रकार और मूर्त्तिकार हो गये हैं, 
निन्‍्होंने बाल्यावस्थार्में चडत ही सुन्द्र चित्र आर मूर्तियाँ बना कर 
जच्छी ख्याति प्राप्त की की । 
गवेयों ओर चितेरोंकी तरह बहुतसे कृवियोंने भी बाल्यावस्थारमें ही 
अपने उत्कृष्ठ कवि होनेका परिचय दिया है । इठलीका प्रसिद्ध कवि 
डान्टे ना ही वर्षकी अवस्थामें आठ वर्षकी एक बालिका पर मोहित होकर 
सुन्दर काव्य करने लगा था । टेस्सों भी बहुत छोटी अवस्थासे कविता 
करने रुगा था| दस वर्षकी अवस्थामें जब वह अपनी माता ओर बहिन- 
को छोड कर अपने पिताके पास जाने छृगा तब उसने एक बहुत 
सुन्दर कविता की थी । उसने अपने इस प्रस्थानकी तुलना एक प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक घटनासे की थी । इटलीका एलाफिटी भी बाल्यावस्थामें 
बड़ा ही विलक्षण था। आठ वर्षकी अवस्थामें एक बार आत्म-हत्याके 
विचारसे उसने कुछ जड़ी-बूटियाँ खाली थीं; उनसे वह मरा तो नहीं, 
पर बीमार अवश्य हों गया | दूसर दिन वह पासके एक गिरजेंम भेजा 
गया । तभीसे उसके विचार सुघरने रूगे । सोलह वर्षकी अवस्था एक 
बार समुद्रका दृश्य देख कर उसने अनुभव किया कि में भी कवि हूँ। 
उसके मन विचार तो बहुत अच्छे अच्छे उठते थे, पर अशिक्षित होने- 
के कारण वह उन्हें छन्दो-बद्ध न कर सकता था । इस लिये उसने 
पदना आरम्भ किया। उन्नीस वर्षकी अवस्थामें वह एक ख्रीके प्रेममें 
फँसा । पर उस ख्त्रीका उसके प्रति अनुराग नहीं था। उस समय मी 
उसने अपने प्राणोंका अन्त कर देना बिचारा था, पर उस समय उसके 
नोकरने उसे बचाया । दो बार वह फिर प्रेममें फैसा, पर इस बार मी 


उसे विफलता ही हुई | तबसे वह एकान्तम्म रह कर काव्य करने छूगा। 
छब्बीस वर्षकी अवस्थासे उसने दःखान्त नाटक छिखने आरम्भ किये 


और सात वर्षमें पन्द्रह उत्तमोत्तम ढुःखान्त नाठक लिख डाले । 


+ 


ण्द्ध जीवन और अमर ! 
प्रसिद्ध जर्मन कवि शिरूर जब ज्ालक था तब एक दिन, बादुरू 
गरजनेके समय वह यह जाननेके लिये एक पेड़ पर चढ़गयो कि यह 
सुन्दर चमकनेवादी बिजली कहँसे आती है / बालककी विलक्षण 
प्रवात्तिका यह बहुत अच्छा प्रमाण था | क्लॉपसटोककी कविता पढ़ कर 
उसके मनमें भी काव्यके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ ओर चोदह वर्षकी 
अवस्थामें ही उसने एक सुन्दर महाकाव्य लिख डाला । गाथे आठ ही 
वर्षकी अवस्थामें जमंन, फ्रेंच, इटालियन, लेटिन और ग्रीक भाषाएँ 
लिख-पढ़॒छेता था । धर्म्म पर॒मी तभीसे उसका विशेष अनुराग था 
और उसने “ निसर्ग-देव ” के पूजनकी एक नई पद्धति निकाली थी । 
संगीत, चित्र-कला ओर पदार्थ-विज्ञानगी ओर भी उसकी बहुत कुछ 
प्रव्त्ति थी । 


हिन्दीके आधुनिक कवियोंम स्वर्गीय भारतेन्दु बा० हस्श्रिन्द्र और 
बा० राघा क्ृष्णदासका नाम मी उल्लेख योग्य है । बहुत ही छोटी अवस्थामें 
बा० हस्ख्िन्द्रका बनाया हुआ यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है ।--- 


कै ब्योंड्रा ठाढ़े मण, आ अनिरुद्ध सुजान । 
बाणासुरकी सैनको, हनन छूगे सगवान 0 
आगे चल कर भारतेन्दुजीने हिन्दीमें केसी केसी सुन्दर कविताएँ कीं 
ओर बे कितने प्रतिभाशाली हुए इसके यहाँ बतढानेकी आवश्यकता 
नहीं । बा० राधाकृष्णदास जब दस वर्षके थे तब एक बार भारतेन्चु- 
जीके साथ अपने बागमे गये थे | वहाँ लल्कू नामका एक छड़का जो 
इधर इधर कूदता फ़िरता था, छत परसे नीचे गिर पडा और रोने 
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लगा। उसे रोते देख कर तुरन्त बालक राधाक्ृष्णदासने यह दोहा कहा ।-- 


लब्लसे मल्लू भण, महल चढ़े अटारि । 
« अटा कूढ़ि नीचे गिरे, रोचत हाथ पसारि ॥ 


युवक महापुरुष । रु 

पन्‍्द्रह सोलह वर्षकी अवस्थामें है उन्होंने “ दुःखिनी बाछा ” ओर 
४ निस्सहाय हिन्दू ” आदि कई नाटक छिखे थे जिनका हिन्दी-जगं- 
तुमे बहुत अच्छा आदर इज था । 

कविता करनेके छिये मनुष्यमें एक विशेष प्रकारकी स्वाभाविक 
शक्ति होती है, ओर उसके छिये एक खास तरहकी तबीयतकी जरूरत 
होती है । इस शक्तिका परिचय चहत ही आरम्भमें अधिकसे आधिक 
बीस वर्षकी अवस्थासे पहले ही मिल जाता है । यदि किसी बीस 
वर्षकी अवस्था तक कवि होनेके लक्षण न दिखाई दूं तो बहुधा यही 
समझना चाहिए कि अब यह कवि नहीं होगा । मनुष्यकें सर्ब-अष्ठ सभी 
गु्णोंका कुछ न कुछ विकास उस समय तक हो जाता हैं ओर उस 
समय तक जिस गुणका विकास न हो प्रायः वह गुण फिर उस मनुष्यमें 
कभी नहीं आता । पर तो भी कभी कमी इसमें अपवाद भी देखनेमें 
आता ही है । अधिकाँश पोधे बसन्‍त और ग्रीक्षकी युवाकस्थामें ही 
फूलते हैं; हेमन्त ओर शिशिरकी वृद्धावस्थामें फूलनेवाले पोधे अपेक्षा- 
कुत कम ही होते हैं । हैं 


आप 


आयरिश कबि मरने कहा हे कि स्वोत्कृष्ट सुख़ान्त ओर दुःखान्त 





ध्ओ] 
५, 


नाटक युवकोंके ही लिखें हुए हैं । छोप डी वेगा और केलडरनने बारह 
और तेरह वर्षकी अवस्थामें ही काव्य ओर नाठक लिखना आरम्भ कर 
दिया था। स्पेनके सभी अच्छे अच्छे नाटककारोंने मी तीस वर्षकों 
अवस्थामें पहले ही अपने सब अच्छे नाटक दिख डाले थे । पर दक्षिण 
युरोपकी अपेक्षा उत्तर युरोपके कवि कुछ अधिक अवस्थामे काव्य करते 
हुए देखे जांते हैं । सम्भव है [कि इसका कारण यह हों कि दक्षिण युरोप- 
में गरमी अधिक पड़ती है और उत्तर युरोपमें सरदी अधिक होती है । 
इंगलेग्डके चासर, शेक्साप्यिर और स्पेन्सर बाल्यावस्थाकी कोन कहे, 
युवावस्थामें भी अपनी कवित्व शक्तिका विशेष परिचय नहीं दे सकते थे 


६७ जावन और अमर । 
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यद्रपि आज कल कुछ लोगोंका यहाँ तक कथन है कि जो नाटक झेक्स- 
पियरके लिखे हुए माने जांते हैं वे वास्तवमें शेक्सपियरके नहीं हैं, बल्कि 
किसी दूसरेक् हैं । तथांपे यदि यह भी मारने छिया जाय कि वे सब 
नाटक उस्सीके लिखे हुए हैं तो भी इसमें सन्देश नहीं कि उसने अपनी 
पहली कविता अट्राईस वर्षकी अवस्थामें की थी। तबसे बावन वर्षकी अवस्था 
तक वह नाटक लिखता रहा । मिल्टन ओर स्पेन्सरने छब्बीस वर्षकी अवश्थासे 
कविता बनाना आरम्भ क्रिया था । पोष और चेटरटन सोलह वर्षकी 
अवस्थामें कविता करने हमे थे | पक विद्वाचुका मत है कि सोलह 
वर्षकी अवस्थामें चेठरटन जैसी अच्छी कविता करता था उतनी 
अवस्थार्म आर किसीने वेसी अच्छी कविता नहीं की | पर उससें दरा- 
चारी होनेके अतिरिक्त और भी अनेक दोष थे, इस लिये यवावस्थामे 
ही उसने आत्म-चात कर लिया था | बन्स बहत ही बोदा होने पर भी 
सलिह व्षका अवस्थार्म पद्म बनाने ढंग गया था। थामंस मरने तेरह 
वषषकी अवस्थामें पद्यमें एक बरालिकाकों प्रेम-पत्र छिखा था ) कर्क और 
मूस इक्कॉस वर्षकी अवस्थामें मरनेसे पहले ही कई अच्छी कविताएँ 
कर गये थे। शेलीने पन्द्रह वर्धकी अवस्थामें एक मीति-रूपक छिखा 
था | प्रसिद्ध कि बाइरन आठ वर्षकी अवस्थासे ही प्रेम-पाश्षमें फैंस 
गया था। उसने एक भाछू और कई कुत्ते पाले थे ! बारह बर्षकी 
अचस्थात ही वह कविता करने लग गया था और दवीस वर्षकी 
अवस्था तक उसके कई अच्छे अच्छे काव्य ओर मनन्‍्थ प्रकाशित हो 
गये थे । भेकालेने कहा है कवि “ पच्ीस वर्षकी अवस्थामें बाइरनने 
साहित्य-क्षेत्र्में इतनी कीर्ति सम्पादित कर ही थी कि स्काट बद्धेस्वर्थ 
आर सूदे उसके सामने कोई चीज नहीं थे। डातिहासमें कवगाचित ही 
काई एसा उदाहरण मिलेगा जिसमें किसीने इतनी कम अवस्थाम 
इतना महत्त्व प्राप्त किया हो । 


युवक भदापुरुष ! ड३ 


ऐसे कि कम होते हें जिनके काव्य अच्स्था्की वृद्धिके साथ साथ 
उत्कृष्ठ श्रेणीके होते जाते हो । तो भी माथे ओर मिलटन आदि कई 
कवि ऐसे हो गये हैं, ज्किहोंने प्रोदावस्थारें ही अच्छे अच्छे काव्य 
किये हैं। दूसरी बात यह है कि यरुवावस्थामें अच्छा काव्य करनेवाले 
कवि अधिक दिनो तक जीवित भी नहीं रहे । यदि वे जीते रहते ते 
सम्धव था कि आगे चल कर और भी अधिक उत्तम कविता करते, 
पर तो भी इसमें सन्देंह नहीं कि भनुष्यके भावी महत्त्व-पूर्ण गुणाके 
लक्षण अधिकसे अधिक संत्रहसे तेइस वर्षकी अवस्था अन्दर ही 
दिखाई पड़ने छंग जाते हैं । यदि मनुष्यमें कक्त्व-शाक्तिका अंकर होगा 
तो उसके चिह्न आरम्मम ही दिखाई पढ़ने ठमगे, चाहे उसका पर्णो 


विकास बहूत देरमें ही क्‍यों न हो। 


स्काटकी प्रतिभाका विकास धीरे घीरे ओर कुछ देरमें हुआ था। 
स्कूल वह बिहुकुल ही बोदा ओर निकम्मा समझा जाता था | पर तो 
भी उसकी प्रतिभाके कुछ चिह्क उस समय भी दिखाई देने छोे थे । 
बाल्यावस्थामें ही जब वह अपने घर पर कहानी कहने बैठता था तब 
लोग बड़ी उत्सुकतासे उसे घेर लेते थे ओर प्रायः उसके बहुत ही समीप 
बेठनेका यत्न करते थे। तीस वर्षकी अवस्था तक॑ पहुँचनेसे पहले उसने 
साहित्य-सम्बन्धी कोई उल्लेख योग्य काम नहीं किया था । प्रायः यही 
दशा महात्मा रानडेंकी भी थी। वे बाल्यावस्थारे इतने बोदे थे कि घरके' 
लोगोंकों विन्ता होती थी कि बड़े होने पर इन्हें'कहीं दस रुपये महीमेकी 
नोकरी भी मिलेगी या नहीं । वीस वर्षकी अवस्था तक सिवा पहनेके 
आपने और कुछ भी ने जाना । पर बीस वर्ष बी० ए० और आनर्स 
परीक्षाएँ पास करते ही आप इन्दु-प्रकाशके सम्पादक हो गये ओर तबसे 
आपकी प्रतिभाका विशेष-रूपसे विकास आरम्म हुआ । और तबसे 
आप दिन पर दिन उन्नति ही कृरते गये । कं 


न रा लत 


द२ जीवन और अम | 
विज्ञान ओर साहित्य-द्षेत्रमें भी बहुतसे ऐसे विद्वान ओर पण्डित हो 
गये हैं जिन्होंने अपनी आन्तरिक शक्तिक्ा बहुत ही बाल्यावस्थामें 
परिचय दें दिया था । ओर उनमेंसे अनेक ऐसे भी हो गये हैं जिन्होंने 
अनेक कठिनाइयों सह कर भी साहित्य या विज्ञानके प्रति अपना सहझ 
ज्रेम नहीं छोड़ा । प्रसिद्ध ज्योतिषी मेलीलिओका पिता चाहता था 
कि वह गणितके फेरमें न पड़े, बल्कि चिकित्सा-शासत्र सीखें । पर फिर 
भी गेलीलिओने ज्योतिष-सम्बन्धी तथा दूसरे अनेक महत्त्व-पृण आवि- 
प्कार किये ही । छंगभग संत्तर वर्षकी अवस्थार्म उसने यह सिद्धान्त 
स्थिर किया कि पथिवी घूमती है ओर इस सम्बन्धमें एक ग्रन्थ भी 
प्रकाशित किया । उस समय पादरियोंकी ओरसे उसे धमकियाँ मिलने 
हूगीं । सत्तर वर्षकी अवस्थामें बिलकुल अन्धे हो जाने पर भी वह 
बड़ियोंमें लंगर रुगानेकी चिन्तामें छगा रहा और अन्‍न्तमें यह काम 
अपने लड़केकों सॉप कर वह चल बसा । मेलीलिओने अनेक उत्तमोत्तम 
आविष्कार किये थे; पर उस समयके लोगोंने उसका आदर नहीं 
किया । यहाँ तक कि धर्म्माधिकारियोंने उसका स्प्र॒तिं-चिहल्ल भी न बनने 
दिया । उसका स्म्ृति-चिह्ल एक शताब्दी बाद बना ! , 


ठाइचो ब्रेहेको उसका पिता सैनिक बनाना चाहता था, पर उसे भी 
ज्योतिषसे ही प्रेम था । चोद्ह वर्षकी अवस्थामें ही ग्रहण देख कर 
ज्योतिषके प्रति उसका अनुराग और भी बढ़ गया और वह यथासाध्य 
धन व्यय करके ज्योतिषका अध्ययन ओर रात रात भर मक्षत्रोंका वेध 
करने लग गया। इस कामसे उसके कानून पढ़नेमें विन्न पड़ने लगा, जिससे 
उसके शिक्षकने उसे ज्योतिष पढ़नेसे मना किया | पर वह अपने शिक्ष- 
ककी चोरीसे, रातकों उसके सो जाने पर नक्षत्रोंका वेध किया करता 
था। उसने नक्षत्रोंके सम्बन्ध तत्कालीन सिद्धान्तोंमें कई भूछें निकाहीं 
ओर बहुद ही भद्दे, निकम्मे और रद्दी औजारोंकी सहायतासे उन मूलेंको 


हि युवक महापुरुष । द््रे 


ठीक किया । सत्रह वर्षकी अवस्थाम ही गणित करके उसने पहलेसे 
जान लिया था कि ( अग्फत सद १५६५३ में ) शनिकी छायामें बृहस्पति 
आवेगा । बढ़े होने पर उच्नन ज्योतिष-सम्बन्धी अनक उत्तमोत्तम ग्न्थ 
लिखे थे । 

उसका साथी प्रसिद्ध ज्योतिषी केप्लर रोगी ओर दुबंढछ होने पर भी 
बराबर उसकी सहायता किया करता था। बीस वर्षकी अवस्थामें ही बह 
एम्० ए० ओर बाइस वर्षकी अवस्था ज्योतिष-शासत्रका अध्यापक हो 
गया था | पचीस वर्षकी अवस्थाम उसने ज्योतिष-सम्बन्धी एक ऐसा 
अच्छा ग्रन्थ लिखा था कि जिसका लिखना उसकी योग्यता ओर साम- 
*्यैस बाहर समझा जाता था | इसके बाद आगे चढ कर उसने ब्रेहेको 
सहायता दी थी ओर ज्योतिष-सम्बन्धी अनेक उत्तम ग्रन्थ लिखे थे । 

सर आइजिक बट बाल्यावस्थामें बहुत ही दुर्बल और रोगी रहता 
था ओर उससमें प्रतिभा होनेके कोई चिह्न नहीं पाये जाते थे | पर कुछ 
ही बड़े होने पर वह छोटी छोटी धृप-घड़ियाँ, जरू-बडियाँ “और इसी 
तरहकी दूसरी चीजें वनाने लग गया था । एक दिन उसके एक चचाने 
उसे अकेलेम बेठ कर मणित-सम्बन्धी एक समस्याकी मीमाँंसा करते 
देखा; तबसे उसे गाणित सिखलानेका प्रबन्ध किया गया। बीस बाइस 
वर्धकी अवस्थासे वह विज्ञान-सम्बन्धी विकक्षण आविष्कार करने छगा। 
चवालीस वर्षकी अवस्थामें उसने एक बहुत अच्छा अन्थ लिखा । इसके 
बाद वह कुछ दिनों तक पागल हो गया था *पागरुपनसे अच्छे होनेके 
बाद वह पचासी वर्षकी अवस्था तक जीता रहा; पर फिर उसने कोई 
अच्छा ग्रन्थ नहीं छिखा । 

जेम्स बरन्डली नामका एक बहुत बड़ा दुशनिक हो गया है, जिसके 
कुलके सभी लोग दैनिक होते आये हैं । उसका पिता उसे पादरी 
और धर्म्मोपदेशक बनाना चाहुता था । पर संयोग-वश उत्तके हाथमें 
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ज्यामितिकी कुछ पुस्तकें पड़ गई और उसके उपरान्त वह ज्योतिष- 
शाखके अध्ययनमें लग गया । छब्बीस वर्षर्कीः अवस्थामें उसने धम- 
केतुओं पर एक बहुत उपयोगी पुस्तक लिखी थी । ब्लेस पेस्क्ल जब 
बारह वर्धका था तव वह एक दिन जमीन पर कोयलेसे ज्यामितिकी 
आक्ृतियाँ-सी बना रहा था । तबसे उसे ज्यामितिकी शिक्षा दी 
जाने लगी । सोलह वर्षकी अवस्थामें उसने ज्यामितिके एक गहन जग 
पर एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखीं थी, जिससे उसकी आश्वर्ष्य-जनक 
योग्यता प्रकट होती थी । उन्नीस वर्षकी अवस्थामें उसने गिनती 
गिननेकी मशीन निकाछी थी । इसके उपरान्त बह विज्ञानकी ओर 
प्रवृत्त हुआ ओर उसने कई अच्छी अच्छी बातोंका पता लगाया । पर 
पचीस वर्षकी अवस्थामें ही उसके विज्ञान-प्रेमका अन्त हो गया ओर 
वह ४र्म्मकी ओर प्रवृत्त हुआ । डेस्कार्टेसने डन्नीस ही वर्षकी अवस्थामें 
दर्शन और गणित-सम्बन्धी अन्वेषणोंकी नई प्रणाली निकालठनेका 
प्रथत्न आरम्भ किया था । हैलरने दस वर्षकी अवस्थामें एक व्याकरण 
बनाया था । झ्लेमराल्ठने तेरह वर्षकी अवस्थामें गाणितके एक गहन अंग 
पर ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया था । ढेगरगे उन्नीस ही वर्षकी अवस्थामें 
एक वज्ञानिक कालेज गणितका प्रोफेसर नियुक्त हुआ था । काहिन 
मैल्कारिनने पन्द्रह वर्षकों अवस्थाम एम० ए० की डिग्री प्राप्त की थी। 
ललेण्ड दस वर्धकी अवस्थाम घरके लोगोंकों घार्मिमक उपदेश दिया 
करता था और सोलह वषकी अवस्थामें उसने अपने लिये एक दरबीन 
बनाई थी। सर क्रिस्टोफररेनने तेरह वर्षकी अबस्थामें एक वेज्ञानिक 
यंत्र तथा एक ओर दूसरे यंत्रका आविष्कार किया था। बाईस वर्षकी 
अवस्थामं वह शरीर-शाखत्रकां तथा पचीस वर्षकी अब्स्थामें ज्योतिष- 
का प्रोफेसर था । उसने सब मिला कर तिरिपन बड़े बड़े आविष्कार 
किये थे । वास्तु-विद्यांका भी वह बहुत -अच्छा ज्ञाता था और इसीमें 
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उसने अपना बाकी जीवन विताया था । उसने बहुतसे प्रासेद्ध गिरजे, 
भिनमें सुप्रसिद्ध सेण्ठ पारुका गिरजा भी सम्मिलित हे ओर जो आग 
लगनेसे जल गये थे, बनाई, थे । सर विज्ियम रोवन हेमिलटनने तेरह: 
वर्षकी अवस्था ही तेरह भाषाओंका बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था । 

प्रसिद्ध फ्रान्सीसी सूगोल-वेत्ता ढी० एनविक बारह वर्षकी अवस्थासे 
ही बहुत प्राचीन कालके देशोंके माननचेत बनाने रूग गया था। 
उसने अपने जीवनमें प्राचीन कालके देशोंके एक-सो चार तथा आधु- 
निक कालके देशोंके एक-सो छः नकझे तेयार किये थे। वह कहा 
करता था कि “ मुझे ईटोंका बना हुआ म्रूगोल मिल्ला था, पर मैंने 
उसे सोनेका बना दिया। ” लिनेअस उन्नीस वर्षकी अवस्था तक 
बड़ा ही बोदा था। पर उसका निवास-स्थान एक झीढके किनारे था, 
जिसके चारों ओर सुन्दर पहाड़ियाँ जंगल ओर हरियाक्की थी। प्राकु- 
तिक सोन्दर्य्यने उसकी प्रतिमाकों जागृत कर दिया। तबसे वह वन- 
स्पावि-शासत्रके अध्ययनमें रूमा और इसीके लिये उसने अनेक कठि- 
नाइयाँ सह कर लेपलेण्डमें चार हजार मीछकी प्रायः पेद्क ही यात्रा 
की और सौ नये पोधोंका पता लगाया । तबसे वह अपने समयका सर्व- 
श्रेष्ठ चनस्पति-शाखत्रज्ञ समझा जाने छगा। जान रे जो आधुनिक जन्‍्तु- 
शाखका प्रथम आचार्य माना जाता-है, एक छोहारका छड़का था 8 
उसे बाल्यावस्थासे ही जन्तुओं ओर घपनस्पतिश्रोंसे बढ़ा प्रेम था और 
बड़े होने पर इन्हींके सम्बन्धडी बांते जाननेके लिये उसने दूर दूरकी 
यात्रा! की थीं । 

चिकित्सा-शाखत्रमें भी बहुतसे छोग बहुत ही वाल्यावस्थासे अनुरक्त 
हुए थे। प्रसिद्ध फान्सीसी चिकित्सक पारी बाल्यावस्थामं एक अख्न- 
चिकित्साके समय सहायता देनेके लिये बुठाया गया था। छृमीसे वह 
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विकित्सा-शासत्र सीखने रा था | सर एसली कुपरने पहले पहल एक 
बार देखा कि एक गाड़ीके नीचे दूब जानेके- कारण एक युवकके शरी- 
रसे बहुत रक्त वह रहा है। उसने रक्त वन्द्‌*करनेके लिये कुतहल-वश 
अपना रूमालछ कठे हुए स्थान पर बाँध दिया । इससे ख़न बहना पहले 
कुछ कम हुआ ओर थोड़ी देरमें बिलकुल बन्द हो गया। तबसे वह 
विकित्साके काममें प्रवृत्त हुआ | एम० पेंटिट सात ही वर्षकी अवस्थासे 
किट्रेके चिकित्सा-संम्बन्धी व्याख्यान सुना करता था । नौ-दूस वर्ष- 
की अवस्थाम ही वह शरीर-शास्रका इतना वड़ा पण्डित हो गया कि 
एक चिकित्सालयमें वह इसी विषय पर व्याख्यान देने ऊ़गा। नो-दस 
वर्षका वालक कुरसी पर बैठ कर शरीरके भिन्न भिन्न आगों पर व्याख्यान 
दता था और केवरु बढ़े बड़े विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि अच्छे अच्छे 
चिकित्सक भी बड़े चावसे उसका व्याख्यान सुना करते थे । थोड़े ही 
दिनोंमें वह फ्रान्समें सर्व-श्रेष्ठ अख्र-चिकित्सक हो गया। बल्यूमेन 
बेच दर ही वर्षकी अवस्थाम मनुष्यकी एक नकली ठठरी लेकर एक बन्द 
कोठडीमें उस पर मनन करने लगा था; क्योंकि उस समय उसके नगरमें 
केवल एक ही चिंकित्सकके पास एक असली ठठरी थी । तेइस वर्षकी 
अवस्थामें उसने “ 0॥ ७ एक४ंणाओं एडद65 ०१ ैडायेतते 
नामक एक सर्वोत्तम अन्थ लिखा था। विचिटने केवक बाईस वर्षकी आयुर्मे 
ही शरीर-शासत्र पर ऐसी किताब बनाई थी जेसी ओर किसी एक 
व्यक्तिने नहीं बनाई थी'। ज्ञान-तन्तुओं और उनमें होनेवाले क्षोमके 
सम्बन्धमें उसीने पहले पहल बहुतसे सिद्धान्त स्थिर किये थे और 
खालके सम्बन्धकी बहुतसी बातोंका पता छुगाया था। बोरहैब ग्यारह 
वर्षकी अवस्थामें ही ग्रीक और लेंटिन माषासे बढ़िया अनुवाद कर 
छेता था. और इक्कीस वर्षकी अवस्थामें उसने डाक्टर आफ फिलासफी- 
की पद॒दी प्राप्त की थी। डा० जेनरने बीस ही वर्षकी अवस्था महा- 
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भीषण रोग चेचकर्को दूर करनेके उपाय-टीके-का आविष्कार कर 
'हिया था । ५ 

साहित्य-क्षेत्रमं भी इसी , प्रकारके अनेक उदाहरण पिलेंगे । मेला- 
क्थननें बीस वर्षकी अवस्था ओर फेनेलेनने पन्द्रह वर्षकी अवस्था बड़े 
बढ़े पण्डितां ओर विद्वानंके सामने व्याख्यान देना आरम्भ कर क्या 
था | कजिनने सोलह वषकी अवस्थामें एक बहुत बड़ा इनाम पाया था । 
डा० विडछियम वटन पाँच ही वषरकी अवस्थामें लेटिव, मीक और हिवूसे 
अनुवाद कर लेता था । दूस वषकी अव्स्थामें उसने तीन ओर प्राचीन 
कठिन भाषाएँ जान छी थीं, जिनमें अरबी भी सम्मिठित थी। सुप्रसिद्ध 
विद्वान, सर विलियम जोन्सकी बाल्यावस्थाकी ही योग्यता देख कर छोग 
दंग रह जाते थे । डा० अछेंकजेण्डर मरे एक गड़ेरिएका छड़का था और 
बचपनमें जब भेड़ चराने जाता था तब कुछ न कुछ मारी मूर्खता था 
भूल कर बेठता था। इसका कारण यह था कि वहाँ मी वह पढ़नेमें ही 
मम रहता था । पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें उसने आपसे आप फ्रेन्न ओर 
कैटिन भाषा सीखी थीं। कुछ ही वर्षा उसने युरोपकी सारी भाषा 
सीख हीं ओर तब एशियाकी भाषाओंका ज्ञान प्राप्त करना प्रारम्भ किया। 
तीस वर्षकी अवस्थांम वह सभी भाषाओंका बहुत बड़ा पण्डित माना 
जाने ढगा । पर बहुत अधिक परिश्रम करनेके कारण वह सैंतीस ही वर्ष- 
की अवस्था मर गया | 

इंगलेण्डका प्रधान मंत्री पिट बाल्यावस्थामें हीं' बढ़ा चतुर था । लेडी 
हालेण्डने एक बार उसे देख कर कहा था कि मेंने ऐसा चतुर बाठक कर्मी 
नहीं देखा । बाल्यावस्थामें ही वह अपने घरमें एक कुरसी पर बेठ कर 
छोटा मोटा व्याख्यान देता ओर छोगोंकों मुग्ध कर छेता था । बीस 
बर्धकी अवस्था तक उसने अँगरेजी-साहित्यका बहुत बड़ा अश देख 
डाढठा था । इक्कीस वर्षकी अवस्थफ्लें उसने पार्लीमेण्टमें प्रवेश किया और 
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बाईस वर्षकी अवस्थामें बर्कके एक सुवारके समर्थनमें वक्तृता देकर उससे 
सारे हाऊसकों आश्चर्य-चकित कर दिया |. चोबीस वर्षकी अवस्थामें 
वह बिटिश साम्राज्यका अधान मंत्री नियुक्त दो गया । मेकालेने कहा था 
कि इंगछेण्डमें ऐसा आदमी कई दाताब्दियोंमें नहीं हुआ । 





नेपालके महामात्य राणा जंगबहादुर बाल्वाव्स्‍्थासे ही बड़े ढीठ, 
साहसी ओर मनचले थे । आठ ही वर्षकी अवस्था उन्होंने एक विषधर 
सौपका मुँह अपनी मुद्दे कस कर पकड़ लिया था ओर उसी दक्षामें वे 
उसे अपने पिताकों दिखलाने के गये थे। दस वर्षकी अवस्थामें वे सहसा 
बागमती नम बादके समय कूद पड़े थे। एक वार युवावस्थामें वे दो डू- 
बती हुई ख्लरियोंकों बचानेके लिये मनोहरा नदीमें कूद पड़े थे । सोलह 
वर्षकी अवस्थार्म उन्होंने नेषालकी सेनामें एक साधरण सेनिककी हेसि- 
यतसे प्रवेश किया था ओर अपनी योग्यता तथा कार्य-कुशलत्तासे बढ़ते 
बढ़ते उनतीस वर्धकी अवस्था वे नेपाठफे महामात्य ही गये। उस 
समय नेयालमें एक प्रकारका घोर विप्लवसा मचा हुआ था । चारों और 
अश्ान्ति फैली हुई थी। नेपालमें उस समय बढ़ा ही अन्धेर था और 
उसी अन्बेरकों दर करनेके किए जंगबहादुरकों बहुतसी चालें चलनी 
पड़ी थीं । जेगवहादुरके शासन ओर प्रबन्धसे नेपाली प्रजा इतनी प्रसन्न 
और सनन्‍्तुष्ट थी कि जब वें महाराज राजेन्द्र विक्रमकी केद 
करके काठउमाण्डव के जाने छगे थे तब ग्रजाने महाराजका यक्ष न 
लेकर उठटे “ जेगवहादुरकी जय ” की घोषणा की थी । तीन 
चार ही वर्षके अन्दर उन्होंने सारे देशमें शान्ति स्थापित कर दी थी। 
सारी प्रज्ञा उन्हींका दम भरने लगी थी। सन १८५० में जब वे छान 
गये थे तब बहाँ उनका बहुत अच्छा आद्रन्सत्कार हुआ था। स्व 
महारानी विक्टोरियाने उनसे मिल्ल कर उनकी वीरता और थोग्यताकी 
बहुत प्रझंसा की थी । रन्दनमें महारानीने उन्हें कई दिन अपने यहाँ 
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निमंत्रित किया और उनका अच्छा स्वागत किया था। उनमें नातिक 
साहसकी भी कमी नहीं थी.। जब महारानी विक्टोरियाने उनसे अपने 
साथ भोजन करनेंके लिये: कहा तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि में 
हिन्दू हैं ओर अपने धर्म्मक निथ्मानुसार मैं अपने किसी स्वजार्ताय 
कुठीन तकके हाथका भोजन नहीं कर सकता । कान्समें भी उनका 
देसा ही आदर हुआ था ओर वहाॉँके राष्ट्रपीत भी उनसे मिल कर बहुत 
प्रसन्न हुए थे ; वे कर्चव्य-परायण ओर गुणी पुरुषोंका सदा आदर 
करते थे ओर उनके विचार बहुत ही उदार थे । वे बहुत ही ननिर्भाक, 
न्‍्याय-परायण ओर हहढ्ि-अतिज्न भी थे । यदि यह कहा जाय कि उनकी 
गणना संसारके बड़े बड़े कर्म्मवीर पुरुषोभें की जा सकती है तो कुछ 
अनुचित न होगा । 


ट्रावन्कोर और बड़ोदेके भृतपर्व दीवान स्वर्गीय सर टी० माघकराव 
भी, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय रियासतोंकी शासन-पद्धति 
सुधारनेमें बिताया था, आरम्भसे ही बढ़े बुद्धिमान. और कुछल थे | 
उनकी गणना भारतके बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ओर राज्य-संचालकॉमें 
की जाती है। बाल्यावस्थामें ही माधवरावने मणित और विज्ञानमें 
वही दक्षता प्राप्त की थी | पहले कुछ दिनों तक वे मद्दासके सरकारी 
स्कूलमें गाणित और विज्ञानंके अध्यापक थे और उसके बाद वे वहीं 
अकाउप्टेण्ट जनरलके दफ्तरमें नोकर हो गये । इसके बाद वें द्वाव- 
न्कोरमें राजकुमारोंके शिक्षक नियुक्त हुए । इसके उपरान्त वें अपनी 
योग्यताके कारण बढ़ते हुए धीरे धीरे दीवान-पेशकार हो गये । उस 
समय ट्रावन्कोरकी बड़ी ही बुरी दशा थी। चारों ओर घोर कुश्रबंध 
ओर अन्धाध॒ुन्धी थी। छाडे डेकहोसीकी धमकी थी कि यदि शीघ्र है 
ट्रावनल्कोरका ठीक ठीक प्रबन्ध न हुआ तो वह राज्य अँगरेज-सरकार अपने. 
राज्यमें मिला ठेगी। जिन अ्धिकारियोंकों राजघानीसें बाहर रह 
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कर अपने अपने विमागका अबन्ध करना चाहिए था वे भी राजधानी- 
में ही रह कर दीवानके विरुद्ध षड़यंत्र रचा,करते थे । इस लिये माव- 
वरावने महाराजसे प्रस्ताव किया कि राऊंध बहुतसे जिलोंमें बॉट 
दिया जाय और उनके आविकारी अपने अपने जिलेमें ही रहें । महा- 
राजकों यह वात पसन्द आई | माधवरायके अधिकारमें जो जिले 
आये उनका उन्होंने वहुत अच्छा प्रबन्ध किया। तबसे महाराज उनका 
बहुत आदर करने लगे । 

सन्‌ १८५७ में दीवान क्ृष्णरावके मरने पर तीस वर्षकी अवस्थार्मे 
भाधवराव ट्रावन्कोरके दीवान हुए | उस समय चारों ओर राज्यमें बेई- 
मानी, अत्याचार ओर अव्यस्थाके अतिरिक्त ओर कुछ दिखाई ही न 
देता था | यदि दूसरा कोई होता तो डस समयकी डुर॒वसस्‍्था देख कर 
घबरा जाता | पर माधवराव तनिक भी विचछित न हुए और उन्होंने 
राज्यको बडी ही योग्यतसि सैभाला । उन्होंने अनेक ऐसे सुधार किये 
जिनसे राज्यकी आमदनी वहुत बढ़ गई । शिक्षा, न्याय, शासन आदि 
सभी विभागोका उन्होंने समुचित प्रबन्ध किया ओर अच्छे अच्छे कानून 
जारी करके राज्यकी काया-पढठुठ कर दी । उनकी योग्यतासे प्रसन्न होकर 
सरकारने उन्हें “सर” की उपाधि दी थी | महाराज इनसे इतने प्रसन्न 
थे कि इनके नोकरी छोड़ने पर भी वे इन्हें वहुत दिनों तक हजार रुपये 
मासिक वृत्ति दिया करते थे । 


है 











इसके उपरान्त वे इन्दौरकें दीवान हुए । यथ्यपि महाराज तुकोजीराव 
होलकर वहुतसे अधिकार अपने ही हाथमें रखते थे तथापि वहाँ भी इन्होंने 
बहुतसे झुधार किये थे। जिस समय महाराज मल्हारशाव बड़ोदेकी गद्दीसे 
उतारें मये थे उस समय यहाँ मी बहुत अधिक दुराचार, अत्याचार और 
कृप्रबन्ध फैला हुआ था । वर्तमान महाराज सयाजीराव ना-बालिग थे, 
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इस लिये सज्यका प्रबन्ध करनेके लिये माप्रवराव बुलाये गये। कुछ ही दिनों 
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मे धीरे धीरे उन्हेंने वड़ोदेका भी इतनी उत्तमतासे प्रवन्ध किया कि 
बड्ढे बड़े आज आश्चर्य्य होने लगा | सव विभागोंका ठीक 
ठीक प्रबन्ध होने छगा ओएई राज्यकी आमदनी बहुत बढ गई । तात्पस्य 
यह कि उनके अखण्ड परिश्रम ओर नीति-बलसे बदादेम खूब सुध्यवस्था 
हुई ओर राज्य बहुत ही समृद्ध हो गया । वह्दिके वर्तमान महाराज 
सयाजीरावकी शिक्षाके लिये जो उस समय ना-बालिग थे, माधचराचने 
६ आकु०० बगवे ० सीए७ नामक एक वहुत ही उपयोगी पुस्तक 
बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने उस अनुमवका सार भर रखा था 
जो उन्हें अपने नीति, बल तथा व्यवस्था-काशलसे मारतके दो बड़े बढ़े 
राज्योंकों चोपट होनेसे बचानेम प्राप्त हुआ था । यह पुस्तक राजकुमारों, 
राजाओं और राज्य-संचालकोंके बढ़े ही कामकी है । 





हेंद॒राबांद (दक्षिण ) के मीर तूराव अछीखं सर साढारजंग, जिनके 
दादा और परदादा वहाँके प्रधान मंत्री रह चके थे, अपने चचाके 
मरने पर चोबीस वर्षकी अवस्थामें प्रधान मंत्री हुए थे । जिस समय 
आपने मंत्रीका पद ग्रहण किया था उस समय खजाना बिलकुल खाली 
था ओर देशमें अरब डाकुओंका उपद्रव बहुत बढ़ा-चढ़ा था। पर आपने 
थोड़े ही दिमोंमें वहुत ही योग्यता-पूर्वक देशमे शान्ति स्थापित की, 
सब विभागोंका उत्तम प्रबन्ध किया ओर रियासतकों मालामाल कर 
दिया । गदरके समय अँगरेज सरकारकी भी इन्होंने अच्छी सहायता 
की थी । परन्तु तों भी न जाने क्‍यों निञ्रामकछ उन पर विश्वास नहीं 
था । दो बार इनके प्राण लेनेका भी प्रयथत्त किया गया था । इनके 
लड़के मीर हैकअलीखाँ भी बहुत योग्य थे ओर बाईस ही वर्षकी 
अवस्थामें हेद्राबादके प्रधान मंत्री हुए थे ॥ यद्रपि ये भी वहुत ही 
जशासन-कुशरू थे तथापि निजामसे कुछ अनवन हो जानेके कारण 
इन्हें इस्तेफा देना पड़ा था। द 
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राजा सर द्निकरराबव जो पदक ग्वालियरमें एक दफ्तरमें मामूली 
ऋरम्मचारी थे, अपनी योग्यताके ही कारण बढ़ते बढ़ते ४२ वर्षकी 
अवस्थामें वहाँके प्रधान मंत्री हो गये थे। इन्होंने भी राज्यमें अनेक बड़े 
बड़े सुधार किये थे ओर कई नये नियम आदि बनाये थे | सर शेषातद्रि 
ऐब्यर पहले तेरह वरस तक मैसूर राज्यमें बहुत ही छोटे छोटे पदों पर 
काम करते थे । पर बढ़ते बढ़ते छत्तीस वर्षकी अवस्थामें ये बहाँके 
अधान मंत्री हो गये थे। इन्होंने सत्रह वर्ष तक मंत्रीका काम किया 
था। इनके मंत्री होनेके समय राज्य पर तीस छलाखका ऋण था | पर 
जब इन्होंने वह पद्‌ छोड़ा तब सजानेमेँ १७६००००० ( पौने दो 
करोड़ ) रुपये थे | पहले राज्यमें अनेक प्रकारके कुप्रबन्ध और झमेले 
ओे। पर इन्होंने सारी व्यवस्था ठीक करके मानों वहाँ रामराज्य कर 
दिया था। इनकी योग्यतासे प्रसक्ष होकर नौकरी छोड़ते समय मेसूर 
बृरवारने इन्हें चार हाख रुपये नगद दिये थे। स्वर्गीय मि० रमेशचन्द्र्‌ 
दत्तका नाम भी इस सम्बन्ध उल्लेखनीय है; क्योंकि आरम्भसे ही शासन- 
विभागम रह कर बहुत दिनों तक बहुत ही योग्यता-पूर्वक इन्होंने कमि- 
अ्षरी तक की थी और अनेक जिलोंका ज्ञासन तथा प्रबन्ध बड़ी ही 
उत्तमता-पूवक क्रिया था । इनकी प्रबन्ध-कुशछता देख कर अच्छे शासक 
और राजनीतिज्ञ दंग रह जाते थे । 

प्रायः यही देंसा जाता है कि स्कूलों, काठेजों और विश्वविद्यालयोंमें 
जो लोग अच्छी योग्यती दिखाते और सदा प्रथम होते हैं, सांसारिक 
जीवनम वे छोग उतनी अधिक योग्यता नहीं दिखलाते । बहुत अधिक 
पढ़ें-छिखे लोग उतनी उन्नति करते हुए नहीं देखे जाते जितनी अधिक 
उन्नति शसाधारण पढ़ें-लिखे छोंग करते हैं। व्यापार, विज्ञान ओर आवि- 
ध्कार आदियमें प्रायः साधारण पढ़ेंनलिखे हुए छोग ही अग्रसर रहते हैं । 
ऊपर देशकि रियासतोंके जिन प्रधान मंत्रियोंका उछेख है वे किसी विश्व- 
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विद्यालयके बी० ए० या एम० ७० नहीं थें। केम्ब्रिजमें होनेवाले वहुतसे 
£ सौनियर रेंगलर ” छोग विद्यामें बहुत बढ़े-चढ़ें होने पर भी संसारके 
खेशेष उपकारी नहों प्रमा णेत हुए हैं । इससे सिंद्ध होता है कि परिश्रम 
करके किसी एक विषयमें अधिक योग्यता प्राप्त कर छेना ओर बात है 
और प्रतिभाशाली होना ओर वात है। दूसरी बात यह भी देखी 
जाती हैं कि यथ्ाणि जब तक मनुष्य यथें्ठ अनुभव न प्राप्त 
क्रले तब तक उसे विशेष अधिकार नहीं मिकता, तथापिप्राचीन तथा 
आधुनिक कालके बहुतसे ऐसे शासक और अधिकारी आदि हो गये है 
जिनकी अवस्था अपेक्षाकृत कम ही थी। 

सिर्कंद्र बीस वर्षकी अवस्थामें मकदूनियाकी गद्दी पर बेठा था 
और उसी समय उसने यूनानके अनेक राज्योंको परास्त किया था । 
केवल पौने तेरह वर्षके राजत्व-कालमें उसने मृमध्य सामरसे ढेकर 
पंजाब तक अपना राज्य कर लिया था। चार्ल्स दी ग्रेटने तीस वर्षकी 
अवस्थामें फ्रान्स और जर्मनी दोनों पर अधिकार कर लिया था । 
फ्रान्सीसी ह्यगेनाट ठोगोंका सरदार हेनरी सोलह वर्षका था । उसी 
अवस्थासे वह अनेक युद्धोंमें विजय पाने मा था ) चौंतीस-पैंतीस 
वर्षकी अवस्थामें एक बार उसने केवल पाँच हजार आदरमियोंको लेकर 
डउकडी भेयेनके प्चीस हजार आदमियों पर विजय ग्राप्त की थी ! कहा 
जाता है कि जितनी देर मेयेनकों भोजनमें छगती थीं उतनी देर 
हेनरीको सोनेमें भी न ऊंगती थी | एक बार किसीने उससे मेयेनकी 
वीरता और साहसकी बहुत प्रशेसा की । इस पर उसने कहा- वह 
जरूर बहुत अच्छा कप्तान है; पर मुझे पाँच घण्टेका समय उससे 
अधिक मिलता है। ” बात यह थी कि हेनरी सोकर पाँच बजे उठता 
था और मेयेन दस बजे | 

गस्टेवसने सन्नह वर्षकी अवस्थामें स्वीडनके सिंहासन पर अधिकार 
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प्राप्त किया था । उस समय एक ओरसे पोलेण्डके राजाने और दूसरी 
ओरसे रूसके जारने उसके राज्य पर आक्रमण किया था; पर नौ वर्ष- 
तक लगातार युद्ध करके गस्टेवसने केवकछ अप दोनों शज्रुओंको ही 
नही परास्त किया बल्कि उनका वहुतसा देश भी छीन लिया । उसी 
बीचमें उसने आस्ट्रियन आकरमण-कारियोंकों भी परास्त किया था। 
स्वीडनके राजा बारहवें चार्ल्सने वाल्यावस्थामें ही इससे भी बढ़ कर 
वीरता दिखाई थी | जब पन्द्रह वर्षही अवस्थामें वह सिंहासन पर 
बेठा तब रूस, पोलेण्ड, सैक्सनी और डेन्मार्कके चारों राजाओंने मिल- 
कर डसका देश छीनना चाहा | चार्ल्सने तुरन्त डेन्मा्क पर चढ़ाई करके 
वहाँके राजाकों सम्धि करनेके लिये विवश्ञ किया ! इसके बाद वह 
रूसकी तरफ मुड़ा । अद्वारह वर्षकी अवस्थामें उसने एक युद्धमें दस 
भुने रूसियोंकों परास्त किया | तदनन्तर वह पोलेण्ड पर ढूटा 
वहाँकी सेनाको परास्त करके राजाकों उसने गद्दीसे उतार दिया और 
उसके स्थान पर दूसरेकों गद्दी दी ॥ इसके उपरान्त वह रूसके जार 
पीटरकों गद्दीसे उतारनेके प्रयत्नमें छगा । इस युद्धमें रसदकी कमी 
जाड़ें और रोग फैलनेके कारण उसकी सेनाकों परास्त होना पड़ा और 
वह भांग कर टीम व्वला गया । चार वर्ष बाद वह वहाँसे छोटा और 
एक साथ ही प्ूशिया, डन्मार्क, सेक्सनी ओर रूससे खूब लड़ा । पन्द्रह 
वर्ष तक इस प्रकार देशके बाहर रह कर वह फिर स्वीडन पहुँचा । वहाँ 
उसने मेनारडे पर जो जूस समय डेन्मार्कसे मिल गया था, आक्रमण 
करके कई युद्धोंमें विजय प्राप्त की । पर एक दिन जब वह खाइयोंका 
निरीक्षण कर रहा था, एक गोली आकर उसे लगी और सैंतीस वर्षकी 
अवस्थामें वह मर गया । 


प्रशियाका फ्रेडरेक दी भेठ मी बहुत बड़ा बीर युवक हो गया है । 
आरम्ममें दो कभी यह आज्ञा की ही नहीं जा सकती थी कि वह राज्य- 


जाशक 
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के किसी कामका निकलेगा; क्योंकि यह दिनिरात फ्रान्सीसी कितने 
पद्ा करता था, गाता वजाता था, ओर चित्रोंका संग्रह किया करता था। 
सैनिक शिक्षाकी ओर उत्रका तनिक भी ध्यान न था! पिताने नाराज 
होकर उसे जेलमे बन्द कर दिया था और यहाँ तक कि एक बार उसे 
फाँसी देने तककी आज्ञा दे दी थी | पर पिताके मरने पर अदाईस वर्ष- 
की अवस्था वह सिंहासन पर बेठा और दूसरे ही वर्ष आस्ट्रियासे लड़ 
कर उसने भारी विजय प्राप्त की । दो वर्ष बाद बह फिर आस्ट्रियासे 
भिड़ गया ओर उसमें भी पिजय प्राप्त की । जब यह चबाढीस 
वर्षका हुआ तब सप्त-वर्षाय युद्ध आरम्भ हुआ । उसमें भी उसने अपनी 
अुद्धननिपुणताके अनेक प्रमाण दिये । सीमा बढ़ा कर अपने राज्यकों 
उसने थुरोपमें प्रथम श्रेणीका बना लिया था । 


ठाउलनके बविराबमें नेपोलियन तोपखानेका प्रधान अधिकारी था 
उस समय इसकी अवस्था केवल चोत्रीस वर्षकी थी ! सत्ताईस वर्षकी 
अवस्थाम उसने फेंच सेनाको छेकर इटाडियनोंसे मुठभेड़ की-थी और 
अच्छी विजय आप्त की थी | उसने बढ़े बढ़े अनुभवी और वृद्ध सेना- 
पतियोंके छक्के इसी अवस्थार्म छुड़ाये थे । तेंड्स वर्ष तक वह बराबर लड़ता 
मिडुंता ओर जीतता ही चला गया । उसका नाम “ विजयन-मुत्र ” 
रखा गया था। पर अन्तमें छियाढीस वर्षकी अवस्थामें अधिक मोठे 
और वृद्ध हो जानेके कारण वह बाटर्कूके मेंदानम परास्त होकर पकड़ा 
गया । कुछ लोगोंका यह भी कथन हैं कि वहास्‍्वय तो भाग गया पर 
उसके स्थान पर एक सिपाही पकड़ा गया, जिसकी आहइति उससे मिलती 
जुलती थी। अस्तु; इसमें सन्देह्ठ नहीं कि अपनी युवावस्थमें उसने ऐसी 
वीरता दिंखलाई थी कि उसकी समता इतिहास बहुत ही कम मिलती 
है। उसकी अधीनतामें काम करनेवाले, अधिकांज्ञ बड़े बड़े सेनापाति 
भी युवक ही थे | राबट क्लॉइव भी छोटी ही अवस्थामें अहुत बच्ढा 
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थोद्धा था। पचीस वर्षकी अवस्थामें केवल पाँच-सो सिपाहियोकों लेकर 
उसने फान्तीसियोकी परास्त किया और आरकाठ पर अधिकार किया 
था | एक हजार अँगरेज और दो हजार देसी सिपाहियोंको लेकर 
उसने चालीस हजार पेदुक और पन्‍्द्रह हजार घुड़-सबवारों पर प्लेसीके 
युद्ध विजय प्राप्त की थी । 

भारतवर्षमं तो इतने अधिक वीर ओर योद्धा हो गये हैं कि इस 
देशकी भूमि ही वीर-प्रसावेनी कही जाने छकगी है। महाराष्ट्र-केसरी 
छत्रपाति शिवाजी वहुत ही छोटी अवस्थासे अपना आविकार और बल्ल 
बढाने छंगे थे ! १९-१० वर्धकी अबस्था तक उन्होंने कई दुगों पर 
अधिकार जम्मा लिया था ! ३०-१२ बर्षकी अवस्था तक पहुँचते पहूँ- 
चते इन्होंने अनेक बार मृगलोंकों वे-तरह परास्त करके बहुतसा प्रान्त 
हस्तगत कर लिया था । ओर इसी प्रकार बरात्र बढ़ते बढ़ते छरियालीस 
अर्षकी अवस्थाम तो इन्होंने दक्षिणमें हिन्दू-साम्राज्य ही स्थापित कर 
किया था| इनकी गणना संसारके प्रधान पराक्मियोंमें की जाती है। 
इनके समयमें तथा इनके उपरान्त भी महाराष्ट्र प्रदेश बीरोंसे खाली 
नहीं रहा । उसमें बड़े बड़े चीर, योद्धा ओर उत्साही युवक हुए । 

बुन्देलखणडमें मी अनेक पराक्रमी ओर योद्धा युवक हो गये हैं। 
ओडछेके राजा बीरसिंह देवने बहुत हीं थोड़ी अवस्थामें मुसलमानोंसे 
लड़-मिंढ़ कर ओर उनकी अमेक छोटी-मोटी रियासतें छीन कर अपने 
राज्यका विस्तार बहुत बढ़ाया था। उनके बनवाये हुए अनेक प्रासाद 
और गढ़ आदि उनकी कीलिंका अच्छा परिचय देते हैं। छत्नसालके 
पिता चम्पतरायकों अपने पू्वेजोंसे जो जागीर मिली थी उसकी वार्षिक 
आय सादे तीन-सो रुपयेसे अधिक नहीं थी। इन्होंने केवल दस ही 
गाँच आदुर्मियोंकी अपने साथ छेकर कार्य्य आरम्भ किया था। धीरे 
धीरे इन्होंने अपने पराकमसे घन और ज़नका यथेष्ट संग्रह किया और 
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ओड़्छेका बहुत कुछ अं अपने आधविकारमें कर छिया। जब झ्ाह- 
जहानने डुन्देलखण्ड पर आक्रमण किया तब इनमें जातीयताका भाव 
उत्पन्न हुआ ओर इन्हों.. विधर्मियोंकी तरफ रुख किया । तबसे वे 
बरावर मुसलमानोंका दमन करनेके प्रयत्नमें छंगे रहे । पर अनेक घरके 
शत्रुओंके कारण ही इन्हें सफलता प्राप्त न हो सकी थी । अन्त इनकी 
भृत्यु हो गई और इनके चीर पुत्र छत्नसालने बुन्द्रंलरूण्ड्स मुम्ोकों 
निकालनेका काम अपने हाथमे लिया । मुगर्लोंके सुकावलेम इनकी शक्ति 
कुछ मी न थी। इस लिये पहले मुमर-सेनाका हाल-चाल जाननेके छिये 
इन्होंने मुगऊोंकी सेवा की । खतंत्रता-सम्बन्धी अपने मनके भावोंकों बड़ी 
कठिनतासे दबा कर देवगढ़में थे बड़ी ही वीरता-पूवंक अुगछासे लड़े 
थे । देवगढ़ पर मुगलोंकी विजय इन्हींके पराकमसे हुई थी | इसके 
उपरान्त दक्षिणकी चढ्ाईमें भी इन्होंने मुगलोंकी ओरसे बहुत बड़ा 
काम किया था | दुक्षिणमें ही ये शिवाजीसे मिले थे और वहींसे इन्होंने स्वतंत्र 
रूपसे कार्य करना आरम्भ किया ; स्वतंत्रता-स्थापनाम इन्हें - जो कठि- 
नाइथौ उठानी पढ़ीं उनके इलेससे इतिहास भरे पद्डे हैं । एक तो प्रबक 
बाहरी शत्षुओंका सामना और दुसरे घरके भेदियोंसे बचना । तिस पर 
पासमें कोई विज्वेष साधन न होना।ये सव बाते ऐसी थीं कि अच्छे अच्छे 
वीर निराज्ष होकर कोनोंमें बेठ जाते । पर छत्रसाठने इन कठिनाइयोंकी 
तनिक भी परवा न की ओर अपना काम बराबर जारी रखा। मुगलोंकी 
ओरसे लड़ने मिड़नेके उपरान्त बाईस वर्षकी"अवस्थामे इन्होंने बुन्देंश- 
खण्डमे स्वतंत्रता स्थापित करनेके विचारसे मुगलोंसे लड़ना आरम्भ किया 
ओर अनेक अवसरों पर उन्हें बुरी तरह परास्त किया । औरंगजेचने इनको 
दूबानेके लिये बहुत बढ़ी मुगल-सेना बुन्देल्खण्ड भेजी, जिसमे बहुतसे 
बुखेले सरदार ओर राजा भी सम्मिलित हो गये थे। मुगलोंकोीं पहाड़ी 
और जंगली स्थानमें के जाकर इन्होंने बड़ी भारी शिकस्त ढी आर तब 








जी धिलीं िक्‍जली मी चर मची अथती अीफनी जल लक लत 


कद जीवन और अम्त । 





बहुत दूर तक उनका पीछा करके उन्हें भगाथा । पीछे जब रूमी सेना- 
की कुमक पहुँची तब उसे भी इन्होंने परा्त किया ! शिवाजीके साथ 
साथ छत्रसालका उपद्गव भी बढ़ते देख कर औरंगजेब विचालित हो गया 
था । इसके उपरान्त ओर भी अनेक अुद्धोंम इन्होंने झुगलोंकों परास्त 
किया, जिनमेंसे चित्रकूटका युद्ध बहुत प्रसिद्ध है । अछतीस वर्षकी अब 
स्थाम शिवाजीकी तरह इनका भी राज्याभिषेक हुआ । इससे पहले ही ये 
दिग्विजय करके बहुत बड़ा राज्य प्राप्त कर चुके थे। अन्तिम बार इन्होंने 
मुगल सूबेदार शाहकुलीसे मऊके निकठ युद्ध करके उसकी विज्ञाल 
सेनाकों परास्त किया और उसे बन्दी बनाया था। तबसे ओरंगजेबकों 
इनके विरुद्ध और सेना भेजनका साहस नहीं हुआ। तब छत्रसाल अपने 
देशके शासन-सुधारमें के और सब ग्रान्तों तथा विभागोंका उन्होंने 
बहुत अच्छा प्रबन्ध किया । अन्तमें छगमग पचासी वर्षकी अवस्थामें 
इनका शरीर पात हुआ । इन्होंने जो विशाल राज्य स्थापित किया था 
वत्तमान, _पत्ना, छत्रपुर, जतपुरा, चरखारी, अजयगढ़, बिजावर, 
सरीला, आदि राज्य उसीके ऊँग हैं ओर उसीके टटनेसे बने हैं । 


[# 


ओर देशोंके राजकुलाम तो एक दो था तीन पीढ़ी तक ही वीर 
देखे जाते हैं, पर राजपूतानमें अनेक ऐसे राजकुछ हो गये हैं जिनमें 
लगातर बीसियों पीढियोँ श्रेष्ठ बारी ओर योद्धाओंकी हुईं हैं । और 
इनमेंसे मेवाड़का बापष्पा रावक॒का वंश अग्रगण्य हे। जब चित्तोड पर 
पाश्षिफकी ओरसे एक चविदेशी झजुने आकमण किया था तब बढ़े 
बड़े सरदार युद्धमें जानेसे हिचकने छंगे थे। उस समय बालक बाप्पा 
तुरत उस विदेशीका सामना करनेके लिये तेयार हो गये थे। 
बाप्पने इस झत्र॒की केवल परास्त ही नहीं किया था बालक गजनी 
सक उसका पीछा भी किया था। इनकी योग्यता और पराकरमसे 


गसन्न होर्कर चितोड़के मोरी वंशके राजाने इन्हें अपना राज्य दे 


जुबवक महापुरुष । ज्रु 
दिया था | उस समय इनकी अवस्था केवल पन्दह वर्षकी थी। तबसे 
इन्होंने ३६ वर्ष तक चितोंड़ पर राज्य किया और इ्स्फाहान, 
कन्धार, काइमीर, इराक, ईरान, तूरान आर काफिस्त्ताव तकके बड़ें 
बड़े बादज्ाहोंकों परास्त किया । 


जब चित्तोड पर मुसलृमानोंका अधिकार हा गया तब वीखर हम्मी- 
रसिंहने केवल थोड़े सेनिकोकों लेकर बहु संख्यक मुसलमानोंके दाँत 
खड़े कर दिये ओर अन्तम उनसे चित्तोड़ छीन ही छिया । युवावस्थामे 
ही हम्मीरसिंह जितने वीर ओर साहसी थे उतने ही वे प्रबन्ध-कुशलूू 
ओर राजनीतिश्ञ मी थे | राणा कुम्मा ओर राणा सॉंगाने भी युवावस्था- 
में ही मुगलोंसे अनेक युद्ध करके उन्हें परास्त किया था । बाकरोलमे 
मुसलमानों पर विजय प्राप्त करके राणा सौंगा ( संग्रामसिंह ) ने रण- 
थम्भोरेके दुर्गम किले पर आक्रमण किया था । उस किले पर विजय ग्राप्त 
करनेके लिये बहुतसे राजपूत योद्धाओंकों एक दूसरेके कन्घे पर चढ्ढ 
कर ओर इस प्रकार बरावर आदर्ियांकी सीढ़ी बना कर किढ़ेके ऊपरी 
भाग तक पहुँचना पड़ा था | ओर उनसे सबसे पहले खाली हाथ किले- 
में प्रवेश करनेवाले और पहरेवालेकों धक्केंसे गिरा देनेवाले हमारे युवक 
राणा संग्रामसिंह थे | मुसलमानोंकों इन्होंने सैभलने तकका मोका नहीं 
दिया और भीषण मारकाट मचा कर तुरन्त सारे किले पर अपना अधि- 
कार जमा लिया । मालवे पर आक्रमण करके इन्होंने वहॉँके बादशाह 
मुजफ्फर शाहको केद कर लिया था। बाल्यावस्थामें ही अपने भाईके 
साथ युद्धका अभ्यास करनेमें इनकी एक आँख जाती रही थी । 
विलीके लोदी बादशाहके साथ युद्ध करनेमें इनका एक हाथ कटढ गया 
था और एक दूसरे युद्ध तोषका गोला ढमनेके ये ढँगड़े हो गये थे! 
इस शारीरिक अवस्थामें इन्होंने जेसा अच्छा पराक्रम दिखलाया था 
वेसा कदाचित्‌ ही और किसीने दिखाया होगा। मरनेके समय इनके 


८० जीवन और श्रम ! 


हरीर पर तलवारों और मालोंके ८० बडे बड़े घाव थे! महाराणा प्रता- 
पने युवावस्थार्मे ही अपनी वीश्ता और पराक्रमका जो अनुपम प्रमाण 
दिया था उसकी प्रश्ंसामें बड़े बड़े इतिहासोम पुष्ठके पृष्ठ भरे पढ़े हैं । 


पंजाब-केसरी महाराज रणजीतसिंहने विशाल सिक्ख-राज्यकी स्थाप- 
नाका कार्य्य प्रायः बीस बाईस वर्षकी अवस्थासें ही आरम्भ कर दिया 
था। और पचीस वर्षकी अवस्थाम इन्होंने अँगरेजोंसे सास्धि की थी । 
२८ वर्धकी अबस्थार्मे इन्होंने उत्तरी पंजाबके बहुतसे स्थानों पर अपना 
अधिकार कर लिया था। उस समय बहुतसे स्वाधीन सिक्ख-राज्य 
युवक रणजीतसिंहकी अधीनता स्वीकृत करनेमें अपना परम सोमाग्य 
समझते थे । इससे पहले ही सतहूजके पश्चिमी किनारेका कुछ राज्य 
भी उनके अधिकारमं आ चुका था। उन्हीं दिनों जब नेपोलियनके 
भारत पर आक्रमण करनेकी आहदका होने छगी थी तब अगरेजोने 
रणजीतपिंहकों अपने साथ मिकाये रखनेके लिये मेटकाफ साहबकों 
उनके दसस्‍्वारम भेजा था। २८--३० वर्षकी अवस्थामें ही ये यमु- 
नासे छेकर सतरूज तक अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। तौस वर्षकी 
अवस्थामें इन्होंने पहले पहल मुलतान पर अक्रमण किया था और 
लगातार कई बार आक्रमण करके अन्तर्में ३८ वर्षकी अवस्था उस 
पर विजय प्राप्त ही कर ढी । इसके कई वर्ष पहले ही काश्मीरकी 
कई छोटी रियासतों ओर कुछू पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ही थी। 
अफगानिस्तान पर भी जीक्रमण करके इन्होंने अपने उच्चार्काक्षी और 
पराक्मी होनेका परिचय दिया था। पीछेसे देरागाजीखँ। और काइमीर 
पर भी इन्होंने अधिकार जमा लिया था । जब ये ४१ वर्षके थे तच 
इनका ग्रताप इतना वढ़ चुका था कि रूससे एक दूत इनके दरबारों 
आया था। फ्रान्समे भी इनकी ख्याति पहुँच, गई थी; क्योंकि वहाँसे 
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दो ऐसे सेयापति इनके पास जाये थे जो नेपोडियनकी अधीनतामें 


युवक महाएुरुष । दर 


काम कर चुके थे। महाराज रणजौतसिेंहके समयमे सिक्ख-राज्यकी 
सीमा उत्तर और उत्तर-पूर्वकी ओर हिन्दुकुश ओर तिब्बतकी पर्वत-मा- 
छा तक और उत्तर-पश्चिम्की ओर खबर तथा सलेमानकी पर्वव-माला 
तक पहुँच गई थी । इधर सिन्ध नदी और सतछजक्ते पार तक सिक्खोकी 
ध्वजा फहराती थी | 

यद्यपि सारतसे मुगल-साम्राज्यका प्रधान ओर पहला संस्थापक बाबर 
था ओर उसके छड़के हुघायुँनें मी साप्राज्य-स्थापनके काममें बहुत कुछ 
उद्योग किया था; पर वास्तव भारतमें मुगल-साम्राज्यका .पूर्ण संस्थापन 
करनेवाला उसका पोता अकबर ही था। ओर अकवरने पूर्ण साम्राज्य- 
स्थापनका बहुत बढ़ा काम अपनी थुवावस्थामं ही किया था। अद्गारह 
वर्षकी अवस्थामें ही बेरमसाँकी अभिभावकतासे निकल कर इसने 
अपने हाथमें राज-कार्थ्य लिया था ओर तबसे लगातार सात वर्ष तक 
यह अपने ही अधीनस्थ पर विद्वोड्डी सरदारोंसे लड़ता रहा । अन्तमें 
उन्हें पूर्ण-पसे इसने अपने अधीन कर छिया। पचीस वर्षकी अवस्था 
ही इसने राजपतानेके अनेक स्थानों पर अपना अधिकार कर छिया था 
और अनेक राज्योंकों अपना करद बना लिया था। तबसे यह बरावर 
दूसरे राज्योंको अपने राज्यमें मिलाता रहा ओर धीरे धीरे इसने गुजरात , 
बंगाल, काइमीर, सिन्ध ओर कन्धार तक पर॒ अपना अधिकार जमा 
लिया । समस्त उत्तर मारत पर अधिकार करके इसने इक्षिणर्की ओर 
रुख किया ओर खानदेश, बराड तथा अहमद्नगरके वहुत बड़े अंश 
दर भी अपना अधिकार जम्मा लिया था। यह केवल अपना राज्य बढ़ा- 
नेमें ही निषुण नहीं था, बह्कि उत्तम-रूपसे उसका शासन और प्रवच्ध 
करनेमे मी चहुत कुशल था। 

इसी प्रकार हमारे यहाँ ऐसे सेला-नायकोंकी मी कभी नहीं है जिन्होंने 
बहुत ही छोदी अवस्थामें सेनाका संचारुन अपने हाथमे छिद्ना हो ओर 

हे 
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अपने स्वार्मीके लिये बहुतसे प्रदेश जीते हों । आल्हा और ऊदछ दोनों 
भाइयोंने राजा परमाठके छिय्रे बहुतसा देश जीता था। राजा ठोडरमल 
थथवि राजनीतिज्ञ और राज्य-संचालक ही थे तो भी ईर्ष्या-बश अब 
कुछ ढोगोंने उन्हें शुद्धम मिज्वाया -तब वहाँ भी उन्होंने अपनी बहुत 
कुछ वीरता और योग्यता दिखलाई थी | अकवरके छिये मुजरात और 
बंगाढका बहुत वड़ा प्रान्त टोडरमलने ही जीता था ! इसके. अतिरिक्त 
ओर भी अनेक छोटी-मोठी छड़ाइयोमे उन्होंने बिजय प्राप्त की थी। राजा 
हरवासरायने जहँभीरके लिये काँगड़ा प्रदेश जीता था, बहुतसे किलों 
पर अधिकार ग्राप्त किया था ओर चम्बेके राजाकों सर किया था। महा 
राज रणजीतसिंहकोी विद्यछ्क सिद्ख-राज्यकी स्थापनामें सबसे अधिक 
सहायता युवक दीवान मोहकचन्द्रसे ही मिली थी, जिन्हें सर छेपिल 
ग्रिफिनने महारशञका सर्व-प्रधान सेनापति ढछिखा हे। उन्हींने फ्रीद- 
कोट ओर पटियाकेकी स्थिसत्तोंको करद बनाया था, स्थालकोट और 
जालन्धर-पर अधिकार किया था, गोरसोंकों कासड़ेसे निकाह बाहर 
किया था, मिंबर, रजावड़ी, कुछू, सुकेत ओर मण्डीके राजाओंकों परास्त 
करके बदमें किया था, शाहशुज्ञाकों काश्मीरसे छुड़्या था और अफ- 
गानोसे लड़ कर विजय प्राप्त की थी । द्वीवान मोतीराम, रामद्याकू, 
क्ृपाराम और हरीसिंह नछुऐसे भी महाराज रणजीतसिंहकी बहत 
अधिक सहायता मिली थी ओर इन छोगोंने बहुतसे छोटे-मोटे प्रदेश 
जीते थे । दीवान सावनमछ बचीस वर्षकी अवस्थारें २५०० ) मासिक 
पर मुछतान भेजे गये थे ओर दूसरे ही वर्ष मुठतान ग्रान्तक आधे 
भागके गवर्नर बना दिये गये थे ! कुछ ही दिनों बाद सारा सुढुताम 
आन्त और डेरागाजीसखाँ उनके अधिकारमें दे दिया गया जो उनके 
जीवनभर उनके हाथम रहा । उन्होंने अपने प्रान्तमें शासनकी जो 
सुब्यवस्था ' की थी वह तो की ही थी, साथ हीं मुठतान प्रदेशकी बहु- 
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ससी पढ़ती जमीनकी उपज्ञाऊ वनानेके लिये उस पिछड़े हुए जमानेमें 
( सन्‌ १८४२ के कगमंग ) तीन-सो मीक तक नहरें मी ख़ुदवाई थीं ? 
सीमाप्रान्तकें अफगार्नोक, बढ़ी क्ठिनतासे उन्होंने सर किया था। 
उनकी स्वतंत्र इत्तिको देख कर ठोमोेंको आशका होने ठगी थी कि ये अपने 
प्रान्तको दवा कर कहीं स्वतंत्र न हो जाय । इस छिये सल १८४४में वे 
छाहोरके दरवारमें छछसे भार डाले गये थे । 


यह बात दूसरी हैके किसीको प्रोढ्ावस्था तक पहुँचनेते पहले अपनी 
योग्यता दिखानेका अवसर न मिछ्े; पर तो भी उसमें अवश्चर पड़ने पर 
काम करनेकी योग्यता होना बहुत ही आवश्यक है! जो मनुष्य बुवा- 
बस्थाओ योग्यता प्राप्त कर सकता हे वही प्रोद्ावस्थामें भी कुछ काम कर 
सकता हैं । तो भी बहुत कम प्रतिभाशाली मनुष्य चालीस बर्षसे अधि- 
ककी अवस्था तक पहुँचते हैं । गाथेने कहा है कि उस अवस्था तक 
पहुँचनेंके उपरान्त वहुत ही थोड़े छोग अपना मत चदछते अथवा नये 
सिद्धान्त अहण करते हैं । अधिक अवस्था तक पहुँचने पर भी-छोग वही 
काम करते हैं जो वे युवावस्थाम पहलेसे ही सोच चुके होति हैं । कोल- 
म्बस ओर न्यूटनके मनमें अपने अपने आविध्कारोंके सम्बन्धर्में युवाव- 
स्थार्म ही विचार उठे थे। रानडे ओर गोखलेने युवावस्थामें ही दे'्-सेवा 
करनेका दृढ़ विचार कर लिया था। और राजा राममोहनराय तथा 
स्वामी दयानन्दने भी उसी अचस्थामें छोगोंके विचारोंके प्रवाहकों 
वदलना निश्चय कर किया था। हैं 


सब प्रकारके बड़ें बड़े कार्मेकों विचारने ओर करनेकी शक्ति युवाव- 
स्था्में ही होती है । प्रोढावस्थामें ही वे सब कार्ब्य ठीक होते और पूर्णता 
प्राप्त करते हैं । युवावस्थामें जीवनी-शक्ति पूर्ण-ऋपसे होती है और उसी 
समय मनमे नये विचार उत्पन्न होते हैं। चाछीस वर्षके बाद छोम भरे 
हीवड़े बड़े काम करते हों, पर इसमें सन्देह है कि उस समर्य मानसिक 
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बलसे उस काममें यथेष्ट सहायता मिल॒ती है या नहीं । एक बिद्वानका 
विश्वास है कि “जिस मनुष्यकी शक्तियों ओर गुणोंका परिचय बीस 
वर्ष तककी अवस्थामें न मिल्ल जाय वह आगे बल कर कभी कोई बड़ा 
काम नहीं कर सकता; और अब तक मनुष्योने जितने बड़े बड़े काम किये 
हैँ ६ सब तीस वर्षकी अवस्था तक पहुँचनेसे पहले ही किये है। और 
छोगोंकों देखते हुए बड़े आद्मियॉंकों अपने जीवनके उत्तराजमें चाहे 
अधिक यज्ञ ग्राप्त हुआ हो, पर स्वर्य उनके जीवनकों देखते हुए यही 
कृह्य ज़ायगा कि अपने जीवनके उत्तरा््धकी अपेक्षा पूर्वारद्धमें ही उन्होंने 
अधिक कार्य्य किया ओर अधिक कीर्ति प्राप्त की हे। ” स्वयं अपने 
सम्बन्धमें उस महात्माने कहा है कि युवावस्थाकी अपेक्षा प्रोढ़ावस्थामें 
मेरी धारणा तथा शारीरिक शक्ति घट ही गई हे, बढ़ी नहीं है। वह यह 
भी कहता है--“ सम्भव है कि अपने समय, ज्ञान ओर अनुभव- 
का सदुपथोग करनेवाले महानुभाव दिन पर दिन वराबर उन्नति करते 
चले जाये, पर तो भी इसमें सन्देह नहीं कि ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं 
त्थों त्यों हमारी जीवन-शक्ति, फुर्तीछापन इृढ़ता तथा अन्यान्य महत्त्व- 
पूर्ण गुण बराबर घठते और कम ही होते जाते हैं।” 
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चौथा प्रकरण । 
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वृद्ध महापुरुष । 
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मृकयोंक दुक्षा पोधोंकी-सी हे। उनमंसे कुछ पेसे होते हैं जो जन्दी 
फूछते हैं ओर कुछ ऐसे होते हैं जो देरस फूलते हैं। जो पोधे 
जल्दी फछते हैं वे प्रायः जल्दी ही नष्ट भी हो जाते हैं; बढ़िया जातिके 
गुठाब, चेवेली, बेला, मोतिया, पारिजात, कमर आदि फू वर्षके 
आरम्भसे लेकर मध्य तक ही होते हैं । वर्षके उत्तराद्धम तो गेंदा और 
सूरजमुखी होता हैं; उस समय तक रहनेवाले गुलाब आदि थेड़े ही 
हेते हैं| 
यद्यपि कहा जाता हे कि ४ होनहार विरवानके, होत चीकूने पांत ? 
& पूतके रूच्छन पालनेमें ” अथात्‌ होनहार होनेके चिह्न मनु- 
ष्यमें आरम्ममें ही दिखाई देने छगते हैं; तथापि कभी कमी ऐसा भी 
देखा जाता है कि मनष्यके गुणोंका विकाश उतरती अवस्थार्म होता 
है। प्रत्येक मनृष्यकी मानसिक शक्ति उसके स्वभावके अनुसार अछुग 
अलग प्रकारकी होती है। कुछ छोग तेज होते हैं कुछ सुस्त होते हैं 
कुछ जिन्दा-दिल हेते हैं, कुछ मुदा-दिक होते हैं । जच्छी शक्तियाँ 
रखनेवाले बहतसे बालक भी बाल्यावस्थामें कोई उन्नति नहीं करते; 
और बहतसे साधारण योग्यतावाले ऐसे वालक जिनमें जल्दी जल्दी 
बढनेंकी स्वाभाविक प्रवृच्चि होती है, उस अवस्थार्म उनसे कहीं आगे 
बढ जांते हैं । तो मी पहले घर्गक बाकक आगे चल कर युवावस्थामें 
अधिक बलवान और कार्यक्ष॒म होते हैं। आमका पेड जल्दी जल्दी 


८ जीवन औरे श्रम । 





वढ्ता है पर उसकी लकड़ी कमजोर ओर खराब होती है। शीशमका 
पेड़ देरसे बढ़ता है पर उसकी रकड़ी मजबूत और बढ़िया होती है । 

कुछ लोगोंका कथन है के जो बालक छोटी'ही अवस्थामें बहुत चाछाक 
ओर तेज होते हैं, बड़े होने पर उन्हें किसी प्रकारकी सफलता नहीं 
प्राप्त होती । युवावस्थामें वे प्रायः रोगी होते हैं और बहुत ही साधारण 
अवस्थार्मे रहते हैं। ढड़काँका तेज ओर चाहाक होना एक तरहकी 
खराबी ही है। हेजालिंटकी सम्माति है कि पढने-छिखनेगें जो बालक 
बहुत तेज होते हैं उनमेंसे अधिकांश बड़े होने पर मूर्ख हो जाते हैं; 
ओर ढठार्ड काकबर्नका मत है कि चपछ बालकोंकी अपेक्षा बोदे बालक 
ही बड़े होने पर अधिक काम कर सकते हैं। छाई काकबर्नका यह 
भी मत है कि बालकोंकी पढ़ने-लिखनेकी प्रवृत्ति ओर स्कूलमें उनकी: 
उन्नति कुछ तो शिक्षकों पर ओर अधिकतर स्वरय॑ बालकों पर निर्भर 
करती है । वे स्वये अपने तथा अपने एक मित्रके विषय लिखते हैं कि 
४ दोनोंकों एक मू्ख शिक्षकने गधा बना दिया था। ? 

ऐसे मूर्स शिक्षक बालकोंकी प्रवृत्तिसे परिचित नहीं होते ओर न॑ थे 
बालकोंकी पढ़ने-लिखनेंके लिये उत्साहित करनेकी का जानते हैं; 
उनका सारा आधार मारने पीटने पर ही होता है। काकंबन कहते हैं 
कि में चार वर्ष तक उस निर्देयी राक्षसस पढ़ता रहा, लेकिन इनमेंसे 
झायद दूस दिन भी ऐसे न बीते होंगे जिनमें कि उसने कमसे कम 
एक बार मुझे न मारा छेे । 

अधिकांश हृष्ठ-पुष्ठ बाढुकोंका मन पढ़ने-लिखनेकी अपेक्षा खेल- 
कंदमें ही अधिक छंगता है | बेठ कर किताबें पढ़ना उनकी प्रक्ृतिके विरुद्ध 
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होता है । पर अच्छी स्मरण-शक्तिवाले रोगी बाठुककों खेल-कूद अच्छा 
नहीं कूगेया ओर बह अपने दरजेंसें सब लड़कोंसे आगे रहेगा। चाहे 
ऐसा बालक बहुतसे पुरस्कार पाले तो आओ खेलन-कूवमें छगा रहनेवाल्ः 
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बालक नफेस ही रहेगा; उसका शरीर आर स्वास्थ्य सदा अच्छा रहेगा 
ओर साथ ही बहुधा यह भी देखा जाता ह कि युवावस्थामें उन दोनों- 
की दशा बिलकुल बदल जाता ह-खूब पहनेबारा रूड़का किसी कामका 
नहीं रह जाता ओर न पदनेवाठा लड़का बहुत अच्छी स्थिति हो 
जाता ह। लेकिन जेसा कि हम पहले प्रकरणोम बतला चुके हैं, सदा 
यही बात नहीं होती; वल्कि ऐसी अवस्था वास्तवर्म बहुत ही कम 
होती है । 

यह कोई नहीं कह सकता कि एक वोदा छड्का कहाँ तक उन्नति 
कर सकेगा । उसे उन्नति करनेके लिये समयकी आवश्यकता होगी। 
केवल अनुभवसे ही उसकी भ्रब्वत्तियांका विकाश होगा। सम्भव है 
कि माता-पिता उसे किसी ऐसे काममें छगादें जो उसकी प्रद्माति्क 
विपरीत हो; पर यादि उसमें हृढ़ता होंगी और किसी विशेष कार्य्यके 
प्राति उसकी पूर्ण प्रवात्ति होगी तो वह पहलछा काम छोड़ देगा और 
अपने मनमाने कामम लग जायगा । यदे ऐसे बालककों अपने मनमाने 
कामम छगनेमें किसीसे सहायता मिलने लगेगी तो मानों सोनम सुगन्ध 
आ जायगी । ओर नहीं ता या भी वह सोना तो ह ही । गुरु नानक 
व्यापारी नहीं बनाये जा सके, वे आपसे आप महात्मा ओर पर्म्म- 
ग्रधत्तक बन गये । मीराबाई चित्तोरमे रखी ओर मगवद्धजनसे वेचिंत 
नहीं की जा सकीं; दयानन्द गृहस्थीके जंजालमें नहीं फँसाये जा सके 
ओर उन्‍होंने एक मत चलाया हीं । ५ 

यद्यापे बालकोंकी भावी प्रवाति आदिके छक्षण पहलेसे ही दिखाई 
पड़ने छगते हैं तो भी पहलेसे ही यह कह देना एक प्रकारसे असम्भव 
ही है कि यह बाठक बड़ा होकर क्‍या करेंगा अथवा क्‍या बनेगा। 
न तो उसके होनहार होनेके लक्षणोंका विश्वास किया जा सकता है 
और न अकर्म्मण्य होंनेके कक्षणोंका | चतुर बालक बद्ध होने पर 
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बहुत ही साधारण जवस्थाका मनुष्य भी रह सकता है और भारी मूर्ख 
लड़का बड़ा होने पर बहुत बड़ा बिद्वात, वीर या आविष्कर्त्ता भी हो 
सकता है । बनारसकी गलियोंमें मारे मारे फिरनेवाले और साधारण 
छोगोंको गॉजेकी चिल॒में भर-मर कर पिलानेवाले जंगबहादुरकोी देख 
कर कौन कह सकता था कि यह आगे चल कर नेपाक॒का महावीर और 
महामात्य होगा | अथवा देहातमें रहनेवाकें एक बहुत ही साधारण 
बालक ( सयाजीराव गायकवाड़ ) को देख कर कौन कह सकता था 
के इसे बड़ोदेका विशाल राज्य मिलेगा ओर यह भारतके प्रथम श्रेणीके 
शासकों ओर राजाओंमें होगा ? अथवा परम बोंदे बालक रावटे 
कलाइबकों, जो आगे चल कर इस्ट-इण्डिया-कम्पनीके दफ्तरमें एक 
साधारण क्ूक हुआ था, देख कर कोन कह सकता था कि किसी 
समय यह मारतमें अँगरेजी सरकारकी ओर प्रधान अधिकारी होगा ? 
और भारतपर्वषम यही अँगरेजी राज्यकी जड़ पूरी तरहसे जमावेगा 


चतुरू और बुद्धिमान बालक युवावस्थामें भी पाय: अच्छे ही निकलते 
हैं। हों, यह वात दूसरी हे कि यदि उन्हें काम करनेका मौका न मिले 
तो वे साधारण स्थितिंम ही रह जाये । ओर यह भी सम्मव है कि एक 
बहुत ही साधारण बाक॒क भी साधारणतः ओर विशेषतः ऐसी दज्षामें जब 
के उसमें घेय्य और हृढता हो, बहुत कुछ महत्त्व प्राप्त करले । नीरोग 
और इृष-पुष्ठ बारूक पढ़ने-लिखनेकी अपेक्षा खेल-कूद ही आधिक पसन्द 
करते हैं; रूखे विषयोकी पहना और सबक याद्‌ करना उनके लिये 
बहुत ही कष्टदायक होता है ) उनकी इच्छा तो खुली हवा ओर मेदानों- 
में दोड़ने-चूपनेकी ही होती है । ओर फ़िर छोटी अवस्थामें जिन बाल- 
कोसे बहुत कुछ आज्ञा की जाती है वे बारुक मी बड़े होने पर कभी कभी 
बिलकुल ही भोँदू ही देखे जाते हैं। कई ऐसे आदमी भी हो गये हैं. जिनसे 
बाल्यावस्थामें बहुत झूछ आशा की जाती थी, पर बड़े होकर जिन्होंने 


वृद्ध सदाऊुरप । रद्द 


कुछ भी न किया; और क्रान्समें दो ऐसे बहुत बड़ राजनीतिश ओर 
प्रधान पर्म्माधिकारी हो गये हैं जो युवावस्थामें दिनरात जूआ ही खेला 
करते थे । 

इसी तरह कालेजोरम पढनेवाले युवर्कोकि काम देख कर कमी यह सी 
निश्चर नहीं कर लेना चाहिए कि ये बढ़े होकर अमुक भारी कार्य्य कर 
सकेंगे। जमीनकी तरह मन भी प्रायः खाली पढ़ा रहना और सत्र प्रकार 
कामी और बोझीसे बचना चाहता है । जिस तरह बहुत दिनों तक 
बराबर यथेष्ट घान्य उत्पन्न करनेवाली भूमिें आगे चंद कर उपज कम 
हो जाती है उसी तरह आधिक काम करनेवाहा मन भी आगे चल कर 
निकम्मा हो जाता है। हाई क्लेरेण्डन युवावस्थामें कुछ भी श्रम्म न करते 
थे। कालेजमें उनका सारा समय खेल-कृद ओर इधर उघर घूमने-फिरने- 
में बीतता था । पर जब विवाह होनेके उपरान्त उनकी ख्रीका देहान्त 
हो गया तब इःखने उनके गुणोंका विकाश किया । तबसे वे कानून 
और साहित्यके अध्ययन छगे और इनमें उन्हें बहुत अच्छी ख्याति 
शर्त हुई । हमारे यहाँ गोस्वामी तुछसीदासजीकी मी पहले यहीं दशा 
थी। वे भी आरम्भमें जड़े ही कारमी थे । पर जब एक बार उनकी स्त्री 
अपने भायके गई और वे उसके पीछे पीछे अन्धेरी रातमें तेर कर नदी पार 
करते हुए उसके पास पहुँचे तब उसने इन्हें कुछ मम्मभेदी वाक्य कहे । 
तबसे इनकी ग्रतिभाका विकाश हुआ ओर ये हिन्दी कवियोंके सिर- 
मोर बने । मा 

पादरी बार बर्टन भी रड़कपनमें बड़े ही वाहियात थे । उनके एक 
शिक्षकने एक बार कहा था कि इससे वढ़ कर बोदा और कोई छड़का 
मेरे देखनेमें नहीं आया ! तो भी उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वांस था । 
इसी छिये एक बार उन्होंने अपने एक मित्रसे कहा था कि “ में 
अच्छी तरह जानता हूँ कि आय छोग मुझे क्‍या समझते हैं 2 पर आप 


९० जीवन और अ्रम्त 
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विश्वास रखिए कि कभी ले कभी में आपको तथा सारे संसारकों दिखला 
दँँगा के में उतना बड़ा अज्ञान-मूर्स नहीं हैँ जितना बड़ा कि लोग 
मुझे समझते हैं । ” ओर बास्तवमें उन्होंने ऐसा ही किया भी | उनको 
लिखी हुई एक पुस्तक देख कर उनके शिक्षककों इस बातका विश्वास 
ही न होता था कि ऐसा मृद्र आदमी ऐसी अच्छी पुस्तक लिख सकता 

। पादरी मालथस जब केम्बिजमें पढ़ते थे तब जान बूंझ कर छोगोंसे 
लड़ाइयाँ मोल लेने और झगड़े खड़े करनेके सिवा उन्हें और कुछ 
आता ही न था। डाक्टर पैली भी युवावस्थामें इतने निकृष्ट थे कि उन्हें 
देख कर कभी कोई यह नहीं कह सकता था कि बढ़े होने पर ये इतने 
बड़े विद्वान होंगे । कालेजमें जब वे पढ़ते थे तब दो पहर तक तो पढ़ें 
सोते ही रहते थे और बाकी दिन सैर-तमाशे और पूमने-फिरनेमें 
बिताते थे । एक दिन उनके एक बहुत अमीर मित्रने तड़के चार ही बजे 
आकर उन्हें जगाया और कहा-“ तुम बढ़े मूर्ख हो । हमारे घरमें 
तो खानेक। ठिकाना है, इस लिये हम कुछ नहीं करते । पर तुम तो 
गरीब हो, तम्हारा काम कंसे चलेगा ! तुम सब कुछ कर सकते ही 
ओर अच्छे द्रजे तक पहुँच सकृते हो । आज रात भर मुझे तुम्हारी ही 
चिन्ता रही हे, इसी छिये इस समय में तुम्हें सचेत करने आया हूँ। 
इन दो एक मम्ममेदी वाक्योंने पेलीके जीवनका रुख ही एकद्मसे पलट 
दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे मन्सूबे बाँधे जिनका उन्हें स्वप्म भी कमी 
ब्यान न हुआ होंगा। वे खूब जी छूमा कर पढ़ने ढऊंगे ओर उसी वध 
सीनियर रंगढर हो गये । 


ड्राइडन भी स्कूल या कालेजमें कुछ भी न पड़ता था। अपने जीव- 
नके आरम्मिक तीस वर्ष तो उसने बिलकुल व्ृथा ही खोये थे । पर जब 
उसे द्रिद्रताने घेरा तब वह नाठक लिखने लगा । ओर प्रायः सत्रह 
बर्ष तक फुटकर नाटक आदि ही लिखता रहा। जिन: अच्छे अच्छे 


वृद्ध महापुरुष । प्र 





अन्थोके लिये अँगरेजी साहित्यकारोंमें उसे इतना ऊँचा स्थान मिला 
है वे सब उसकी प्चाससे सत्तर वर्षके चीचकी अचस्थाकी रचनाएँ हैं । 
उसकी अतिमाका विकाश विलकुछ इलती उमरमे हुआथा। गोह्ड- 
स्मिथ और स्विफ्टकी भी यही दशा थी । गोल्डस्मिथ इक्कीस वर्षकी 
अवस्थार्म वी० ए० होनेके समय मी काठका उल्कू ही था। सूचीम उसका 
भाम सबके अन्तमें था। उसने चिकित्सा सीखी ओर सारे युरोपमें वह 
मारा मारा फिरा । वह वन्सी बजा कर किसी तरह अपना पेट पारृता 
था। इसके वाद उसने बहुत पापड बेंढे ओर एक बार तीस वर्षकी 
अवस्थामें उसने परीक्षा देनेके छिये सजनोके कालेजमें प्रशेश करना 
चाहा। यद्रपि उन दिनों पर्सक्षा चहुत ही सहज थी, पर तो मी 
किसीने वहाँ उसे भरती न क्विया | पेंसीस छत्तीस वर्षकी अवस्थासे वह 
ग्रन्थ छिखने रगा और तबसे उसने बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखे । 
उसके मित्र उस समय भी उसकी हैंसी ही उड़ाया करते थ्रे। उसका 
मित्र जानसन उसे लक्ष करके कहा करता था कि “ जब तक उसने 
कलम नहीं उठाई थी तब तक उससे बढ़ कर और कोई मूर्ख"नहीं था, 
और जबसे उसने लिखना आरभ्म किया तबसे उससे बढ़ कर और 
कोई बाद्विमाव नहीं हे । इसी तरह स्विफ्टने भी चौंतीस वर्षकी अब- 
सस्‍्थामें छिंखना आरम्भ किया था ओर तीन ही वर्ष बाद उसने एक 
शेसी अच्छी पुस्तक लिखी जिसके कारण उसकी सबसे अधिक ख्याति 
हुई । मिलटन, गाये, व्स्वर्थ ओर बाइरन सब्‌ इसी कोटिके थे। इन 
सबके अच्छे अच्छे ग्रन्थ प्रोद्ावस्थामें ही लिखे गये थे | बाइरन जब 
संयोग-वश कभी अपने दरजेंमें नम्बर चढ़नेके समय, सब छड़कोसे 
ऊपर जा बेठता था तब उसका शिक्षक कहा करता थार हाँ जी, 
जरा देखें तो सही कि कित्तनी जल्दी फिर तुम सबसे नीचे जाते हो ।* 


८०.- पल लक. ।_.आ०. आदी. के. 0. एन 
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डा 


पर जीवन और श्रम 


आर प्रवत्त किया था। डेनिश कवि जान इवाल्ड एक वार एक ख््री पर 
आसक्त हो गया था, पर जब उस ख्रीने दूसरेसे विवाह कर लिया तब 
वह बहुत दुखी हुआ ओर फौजमें भरती हो गया; पर वहाँ भी उसका 
जी न छगा | तत्रसे वह काव्य करके अपना जी बहकाने छगा । कुछ 
दिनों बाद बह ऐसा अच्छा कवि हों गया कि उसके एक गन्थके मुका- 
बलका ओर कोई ग्रन्थ डेनिश्ञ भाषामें है ही नहीं। काछेरिज भी बड़ा 
ही व्यसनी था | एक स्री पर उसका बहुत ही गहरा प्रेम था, पर उस 
श्रीने उसका कुछ ध्यान ही न किया | उसकी अधिकाँश अच्छी अच्छी 
कविताएँ उसीके विरह-कालमें लिखी हुई हैं । 

यश्यपि यह कहा जाता हे, पर॒ तो भी सदा और सब दृज्षाओंमें 
यह आवश्यक ही नहीं है कि जों छोग बाल्य और युवावस्थामें बहुत ही 
व्चिक्षण-बाद्धि हों, प्रोद्ावस्थामं वे किसी कामके न रह जायें; क्‍योंकि 
सेसारमें वहतस ऐसे छोग भी देखे जाते हैं जो बाल्य ओर युवावस्थामें 
भी बड़े ही व्चिक्षण-बुाद्धे थे ओर वृद्धावस्थामें भी जिनकी विचक्षणता 
कम नहीं हुई। बड़ेस्वथ बाल्यावस्थासे छेकर अस्सी वर्षकी अवस्था तक 
बराबर कविता करता रहा । मेटास टेसियों नामका एक कवि हो गया 
है, जो दस वर्षकी अवस्थासे लेकर अपने मरण समय चौरासी वर्षकी 
अवस्था तक बराबर कविता करता रहा । 

हा 


कुछ कोगोंकी विचक्षणता बीचमें भी नष्ट हो जाती है। ठाड चेर्ह- 
रफील्डका लड़का बाल्यथावस्थामें तीन भाषाओंमें कविता करता था, पर 
युवावस्थार्म उसके किये कुछ भी न होता था। इसी प्रकार ओर भी 
अनेक गवेथे और कवि हो गये जिन्होंने युवावस्था तक तो बहुत ही 
कीर्ति सम्पादित की; पर उसके उपरान्त उन्होंने कुछ भी न किया । 
कुछ लोग ऐसे भी हो गये हैं जिनकी प्रतिमा-शालिताका पता तो 
वाल्यावस्थार्में ही रण गया था । पर जिनकी आतिमाका विकाश बिल- 


चुद् महापुरुष । ण्प्ू 
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कुल उतरती उमरमें हुआ था। हेण्डल दस ही वर्षकी अवस्थासे गीत 
बनाने रूंग गया था; पर उसने अपनी पुण योग्यताका परिचय जह 
ताऊीस वर्षकी अवस्थार्स दिया था। उसने जितने अच्छे अच्छे ग्रन्थ 
छिखे वे सव पचाससे पचहत्तर वर्षकी अवस्थाके बीचमें ही छिखे थे । 
इसी प्रकार बहुतसे चित्रकार ओर गवये भी ऐसे हो गये हैं जिन्होंने अपनी 
प्रवीणताका परिचय यवा, प्रोद्द ओर वृद्ध सभी अवस्थाओंम समान 
रूपसे दिया है। पर तो भी इन उद्ाहरणोंकों अपवाद-स्वरूप ही सम 
झना चाहिए; क्योंकि जब तक जितने बड़े बड़े कवि आदि हो गये है 
उन्होंने अपनी प्रातिमा-शाल्तिताका परिचय बहुत ही आरम्भिक अवस्थामें 
दे दिया है । 

जिस समय मनुष्यका शरीर पूरी तरहसे बढ चुकता हैं उस समय 
अधिक दिनों तक वह उसी दाम नहीं रहता; बल्कि धीरे घीरे उसका 
खास होने लगता है। सच पूछिए तो जिस दिन हम जन्म छेते हैं उसी 
किनिसे हमारा मरण आरम्भ हो जाता है। युवावस्थाम मनृष्यम जों 
परिवर्सन होता है वह वृद्धिके लिये होंता है ओर प्रोद्मावस्थाम जो 
परिवर्तन होता है वह ज्हासके लिये होता है। जिस समय चढ़ती उमरके 
दिन परे हो जाते हैं उसी समय उमरका उतार आरम्भ होता 
हे । सभी बातोंकी शक्ति धीरे धीरे घटने छगती है; उत्साह 
आकांक्षा, बल आदि सभी कम होने ढगतें हैं। पर ज्यों ज्यों मनुष्य 
नई बातें सीखता जाता हे त्यों त्यों उसका बुद्धि-बछ बढ़ता जाता 
है, इन्द्रियाँ शिथिल होने लगती हैं ओर बची हुई शक्ति बढ़ी ही किफा- 
यतसे ओर अच्छे कार्मोमें खर्च की जाती है| युवावस्थाके सुन्दर स्वप्नोंके 
साथ ही साथ उत्साह और कार्य करनेकी शक्ति भी कम होती जाती है। 
मनुष्यकी तेजी कमर हो जाती हैं और वह अधिक शान्लि-पूवेक संत 
बातों पर विचार करने लगता है। युवावस्थाकी अपेक्षा प्रोढाविस्था्म वह 
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अपने अनुमवस अधिक काम लेता है। इसकि साथ उसके शारीरिक और 
मानसिक अंग भी क्षीण होने लगते हैं | उसे किसी बातके उत्तम ओश्ष 
बहुत कम दिखाई देंते हैं ओर वह द्रिद्रतासे अधिक दुखी होने रूमता 
है। जैसा कि एक फारसीके कविने कहा हे--“ उमर ज्यों ज्यों बढ़ती 
जाती है त्यों त्यों जीवनके कौटे तो बढ़ते जाते हैं ओर फूछ कुम्हलाते 
जाते हैं। ? 

प्रायः तीससे पचास वर्षकी अवस्था तक मनुष्यके संव अंग भी ठीक 
रहते हैं और उसकी मानासेक शक्तियाँ भी बहुत अच्छी दशा रहती 
हैं | प्रतिभाके बहुत बंडे बड़े काम इसी अवस्थामें होते हैं । मेकालेका 
कथन हे-“ इस समय संसारमें जितनी अच्छी अच्छी कितजें हैं 
उनमेंसे प्रति सकड़े पंचानवे पुस्तकें ऐसी ही हैं जिन्हें उनके लेखकीने जालीस 
पर्षकी अवस्था तक पहुँचनेंके उपरान्त लिखा है । ” पर जैसा कि हम 
आगे चल कर दिखिलावेंगे, यह कथन सर्वथेव ठीक नहीं हैं ।#ऋद्तीरिक 
श्रम बहुष्रा शरीरके संगठन और स्वभाव आदे पर अवलम्बित रहता 
है। पर साथ ही यह भी देंखा जाता है कि काव्य तथा आम ४ 
लोग युवावस्थामें ही अधिक प्रवीण होते हैं ओर इतिहास तथा दशी 
आदिमें मनुष्य प्रोढ़ तथा बद्धावस्थामें पारंगत होता है | उदगारीं और 
भावोंकी उत्पाति युवावस्थामें ही होती है। पर साहित्यके आधिक गढ़ 
ओर गहन विषयोंकी वात इससे बिलकुल ही उछटी है । किसी बहुत 
बड़े इतिहासकी सामग्री घोढ़ या वुद्धावस्थासे पहले एकत्र ही नहीं की जा 
सकती । इसी लिये अब तक जितने बड़े बड़े इतिहास-चेत्ता हुए हैं वे सब॒ 
वृद्ध ही थे। 

मि० क्रेटेलेटने एक नकशा तेयार किया हे, जिसमें उन्होंने यह दिख- 
लाया है कि नाटक बदानेकी शक्ति किस उमरमें बठती और किस 
उमरमें घटती है । उससे पता लगता है कि इक्कीस वर्षकी अवस्थामें 
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तो इसका आरम्म होता है ओर पचीससे तीस वर्षकी अवस्था तक यह 
पूरे जोर पर होती और बराबर बढ़ती रहती है। पचास या पद्पन 
वर्षकी अवस्था तक इसका बढ़ना जारी रहता हैं; ओर तब उसके उप- 
रात एकदमसे उसका अन्त हो जाता है। बड़े बड़े ठेखकीके छंपे हुए 
अस्थेंसि अब तक थही सिद्ध छुआ है । उन्होंने यह भी बतछाया हे 
कि सुखान्त नाटक लिखनेकी अपेक्षा ुःखान्त नाटक छिसनेकी शक्ति 
आधिक शीमतासे बढ़ती हे । पर इसमें भी वहुतसे अपवाद मिलते है। 
बहतसे छोग ऐसे भी हो गये हैं जो वृद्धावस्यामें वहुत ही दुर्बछ हो 
जाने पर भी युवाबस्थाकी-सी ही प्रतिमा दिखला गये हैं। बुढ्पेमें भी 
उनमें जवानीकी-सी उमंगें देखी जाती हैं, उनके मरे हुए बिलमें मानों 
फिरसे जान आ जाती है । कभी कभी तो यहाँ तक देखा जाता है कि 
वृद्धावस्थाके फल युवावस्थाके फर्ोंकी अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होते हैं । 
अन्चे होमरने सुप्रसिद्ध ओडेसी ( 0१४४३७४ ) नामक ग्रन्थ वृद्धावस्थामे 
ही बनाया था । मिलऊटनने आदुम और होवाके प्रेमका अबूव वर्णन 
बहत ही वृद्धावस्थामें किया था। सेनापतिने अपना * कवित्त-रह्नाकर * 
ग्रन्थ छगमग साठ वर्षकी अवस्थामें बनाया था ।मातिरामने अपना 
पहला. ग्रन्थ प्रायः पंतालीस वर्षकी अवस्थामें बनाया था । उनका 
प्रसिद्ध मन्थ 'रसराज' तो शायद्‌ पचपन या साठ वर्षकी अवस्थामें बना 
था । सबलरासेंह चोहानने यद्यपि महाभारतका छन्दों-बद्ध अनुवाद 
युवावस्थामें ही आरम्भ किया था, पर उसकां अन्तिम या स्वगोरोहण 
पर्व उन्होंने छगमभग अस्सी बर्षकी अवस्थामें लिखा था । भृषणने पेंतीस 
वर्षकी अवस्थासे कविता करना आरम्म किया था और अपना प्रसिद्ध 
ग्रन्थ शिवराज-भुूषण' प्रायः साठ वर्षकी अवस्थामें बनाया था। महाराज 
छत्रसाल चोवीस वर्षकी अचस्थासे लेकर प्रायः सत्तर-पचहत्तर वर्षकी 
अवस्था तक कुछ न कुछ कब्विता किया करते थे। देव कवि सोलह 
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पर्षकी अवस्थासे ही कविता करने लगे थे औरं अपने मरण समय बह- 
त्तर वर्षकी अवस्था तक बराबर कविता करते थे । घनानन्द्ने इलती 
उमरमें ही मक्ति सम्बन्धी अच्छी अच्छी कविताएँ की थीं। पद्माकर 
भट्ट प्रायः अस्सी वर्षकी अवस्था तक बराबर बहुव अच्छी कविता 
करते थे । 





बहुतसे लोग ऐसे मी हो गये हैं जो युवावस्थामें बड़े ही निकम्मे, दुष्ठ और 
मूख होनेके कारण अपने वंशके कर्लूक समझे जाते थे, पर जो आगे चल कर 
अपने वंशके मूषण सिद्ध हुए। वहुतोंकों तो कठिनाइयों ओर विपत्तियोंने ही 
कार्य्य-क्षेत्रम उतार कर श्रेष्ठ चना दिया ओर बहुतेरे दूसरी आकस्मिक 
घटनाओंक कारण मे आदमी बन गये। व्हाइटफील्ड युवावस्थार्मे चोर 
था, पर वुद्धावस्थामं वह अपने समयका सर्व-श्रेष्ठ उपदेशक समझा जाता 
भा | फान्सके राष्ट्रपति ओर फ्रान्सीसी राज्य-क्रान्तिके बहुत अच्छे इति 
हासज्ञ मा० थियसे बाल्यावस्थामें बड़े ही भुक्कडु और दुष्ट थे। हरे 
सेव खानेके लिये वे अपनी किताबें तक बेच ढालतेथे और अपनी दुष्ट- 
ताके कारण स्कूलके मास्टरॉको सदा तंग किया करते थे । वे मास्टरकी 
ऋुरसी पर मोम छगा देते थे और जब मास्ठरकों उठनेमें बहुत कठिनता 
होती तब सब लड़के जोरसे हँस पड़ते थे | पर बे बड़े ही दरिद्रके 
लड़के थे; मविष्यकी चिन्तासे वे आप सुधर गये ओर थोड़े दिनों बाद 
ही अपने सारे सहपाठियोंसे अगे बढ़ गये । डंयूमास बाल्यावस्था्में खेल- 
कूदके सिवा और कुछ “जानता ही न था। थुवाक्‍स्थामें उसे देख कर 
कोई यह नहीं कह सकता था कि यह कुछ भी कर सकेगा । उसके 
एक नाटककार मित्रने उसे लिखाथा-- “ नाठक छिखना भी' एक 
प्रकारका व्यवसाय ही है ओर इसमें केवल थोडेसे अभ्यासकी आवश्य- 
कृता है। ” तबसे वह नाटक लिखने लगा। धीरे धीरे उसने अस्सी 
नाटक ओरे चालीस उपन्यास लिख डाले । शेरिडन भी बाल्यावस्थामे 
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बड़ा ही पाजी और चलडका था। पर माताके मरनेके कारण उसकाः 
पाज्ीपन बहुत कुछ कम हों गया ओर तबसे वह वराबर उन्नाति करने 
लगा । बढ़ते बढ़ते वह अपने समयका वहुत बड़ा महापुरुष हो गया था 

पाठ्य पुस्तकें पदु कर बालक अपने दरजेमें ही रुबसे अच्छा सह 
सकता है । संसारम सर्व-श्रेष्ठ होनेके ढिये कर्मण्यता आर अध्यवसायकी 
आवश्यकता होती है । वाल्य या युवावस्थांम जो सदा कियी प्रकार«» 
का बहुत अधिक अध्ययन करता रहता है वह बहुधा संसारके कामका 
नहीं रह जाता । इसी छिये हेजलिटने अपने एक निव्रन्धम॑ पण्डिता- 
की मूखता ओर विद्वानौंकी अज्ञानताका इतना जोरदार ओर सठीक 
हाल किखा है । 

बड़े बड़े योद्धा तो अनपढ़ ही होते हैं; पढ़नेमे उन्हें बड़ी कठिनता 
होती है ओर वे बहुतसा समय लगा कर भी बहुत ही थोह्य पढ़ पाते 
हैं । एक प्रसिद्ध जम्मेन जनरढहूकी माता उसका बाल्यावस्थाका 
विदया-वेर देख कर मनाया करती थी कि यह मर जाय तो अच्छा हो । 
प्र वह अपने समयका सर्व-अेष्ठ सेनापति हुआ । ड्यूक आफ मार्ल- 
बरो भी बाल्यावस्थामें कुछ पढ़ते-लिखते न थे। लेकिन पचास-साठ 
वर्षकी अवस्था उन्होंने बड़ें बड़े युद्धोंम कई बार अच्छी विजय पाई 
थी। क़ाइब बाल्यावस्थामं महले भरके पाजी लड़कोंकों साथ लेकर 
चारों तरफ उपद्रव करता फिरता था । स्कूलबाढे उससे हमेशा परेशान 
रहते थे । इन छोगोंने तथा इन्हींके समान और भी बहुँतसे लोगोंनें कमी 
स्‍्कूलमें कुछ पढ़ा ही नहीं ओर फिर भी जीवनमें उन्होंने इतने बड़े बड़े 
काम किये जितने बड़े बड़े किताबी कीड़ोंने कभी न किये होंगे । 

लार्ड काकबर्नकी तरह बहुतसे बालक ऐसे भी होते हैं जो बुरे 
शिक्षकोंके हाथमें ही रह कर बुरे हो जाते हैं ओर जब तक उन दुष्ट 
शिक्षकोंसे उनका पीछा नहीं छूठता तब तक उनके गुणोंका विकाश्ल 

छ 


घट जीवन ओर अम ! 


न ली जिििी न लललष्नी जया» अली अिजजार नीजआलल+ 5 


ही नहीं होता । बहुत अधिक मारपीठ यथा जबरदस्ती भी कड़कांको 
ब्रे-तरह चिगाड़ देती हे । जाजे केवेनिस इसी छिये स्कूलमें कुछ भी न 
सीख सका था, जिसके कारण वह बहाँसे निकाल दिया भया। जब 
उसके बापने समझ छिया कि लड़केकों पढ़नेका शोक तो है पर उसके 
साथ कड़ाई करनेसे काम ने चलेगा तब उसने उसे अपनी इच्छा पर 
छोड़ दिया । तबसे वह वहुत ही अच्छी तरह आप ही आप पढ़ने छगा 
ओर थोड़े ही दिनेमि अनेक भाषाओं तथा शाख्त्रोंका पण्डित हो गया। 

कभी कभी ऐसा होंता हैं कि जिस बालकमें कोई नवीनता उत्पक्े 
कऋरनेकी प्रतिभा होती है उसे लोग “ मूर्ख ” और “ गधा ” ही कहा 
करते हैं | इसका कारण यह है कि उसके विशिष्ट गरणोंकों विकसित 
होनेका अवसर ही नहीं मिलता। जर्मनीमें क्ुपराथ नामका एक प्रसिद्ध 
विद्वान हो गया हे । एक दिन विश्वविद्याल्यमें उसके एक परीक्षकने 
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कहा कि “ जान पढ़ता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता । ” उसने 
उत्तर दिया--* जी नहीं, में चीनी भाषा जानता हूँ ” चीनी एक तो 
यों ही बहुत कठिन माषा है; दूसरे उस समय एक जमेन युक्कके 
लिये जमनीमे वेंठे बेठे उसका सीखना और भी कठिन काम था। पर 
नहीं उसी अवस्थामें क्पराथने धर पर ही चीनी भाबाका बहुत- अच्छा 
अभ्यास कर लिया था। इसके बाद वह अरबी ओर संस्कृत आदविका 
शी वहुत॒ अच्छा पण्डित हो गया । सर जोसफ बेंक्स स्कूलमें एक 
अक्षर भी न पढ़ते थे । हाँ जेगली फूकोंका उन्हें बचपनमें बहुत ही 
शोक था । और आगे चक्ू कर वे वनस्पति-शाख्रके बहुत बड़े पण्डित हुए 

इशटछीमें जनरह मेनेत्रिया नामके एक प्रधान मंत्री हो गये हैं। उनकी 
अतिभाका विकाश एक बड़ ही विलश्षण रूपमें हुआ था। एक दिन 
उनके पिताने उन्हें दृण्ड देनेके लिए खाली कमरेंसे बन्द कर दिया थां। 
घर वाहक: मेनेश्रिया बन्द क्यों कर रह सकता था ? उसने बेंदे बंद 
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दीवारम एक बहुत बड़ा छेद कर डाला आर सिरसे पर तक बुरखी 
ओर चूनेसे भग हुआ बह अपनी माताके पास पहुँच गया । युवसस्थार्म 
उन्हें माॉजित सीखनेका इतना शोक उसकी कुछ अच्छी पुस्तक 
खरीदनेके लिय उन्होंने अपने कपड़े तक बच डाले और गरमीम पहनने 
लहाथक बहत ही हलके कपडसे जाड़ा बताया ) आगे चल कर उन्होंने 


बहुतसे ऐसे ठोग भी हो गये हैं जिन्होंने युत्ावस्थामें तो कुछ भी 
नहीं किया ओर प्राह्ु बल्कि वृद्धावस्थार्म बहुत बढ़े बढ़े काम किये । 
जिस तरह कोई पाधा गरमीमे, कोई बरसातमं ओर कोई जाड़ेमे फूछता 
हुं उसी तरह कोई मनुष्य वाल्यावस्थामं, कोई युवावस्थामं आर कोड 
बुद्धावस्थास काम करता है; भनुष्यके बहुतसे गृणोंका विकाझ्ञ तो 
केवठ अवसर न मिलनेके कारण ही नहीं होता। सीजरने बयाढीस 
वर्षकी अवस्थामें पहले पहल सेनापतिका पव्‌ पाया था आर उसके उप« 
गन्त सोलह वर्ष तक उसने बहुतसीं लड़ाइयों जीती । जोकीवर ऋाम- 
बेल चालीस वर्षसे पहले छड़ाईका कुछ भी हाल न जानता था । उसके 
साथी एडमिरल ब्लकका आरम्भिक आधा जीवन वेझत्म ही बीता था| 
देहात छोड़ने पर भी सेनामें वह साधारण सिपाहीकी जगह भरती हुआ 
था। पर चोवन वर्षकी अवस्था वह एक जंगी बेड़ेका प्रधान बनाया 
गया था । उसी समय उसने पसिद्ध सेनायतिं वानट्रोम्पकों हराया था 
आर उसके कई साथियोंकों कई बार परास्त किया था । वाशिंगठनका 
कार्ब्थकारू उसकी अधेड़ अवस्थासे ही आरम्म हुआ था । छुमरियरते 
पचास वर्षकी अवस्था तक पहुँचनेंके उपरान्त अपनी वीरताका परिचय 
दिया था। उसकी वीरता देंख कर युरोपवाले दंग रह गये थे । आस्ट्रि- 

स्ेडेजकीने तो विरासी 


यन्‌ जनरल रहे तो मै वर्धकी अवस्थामें पहली मारी विजय 
आध की थी। सच १८५७ वाला गव॒र छार्ड क्ाइबने पेंसठ बर्षकी अव- 
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स्थाम जान्त किया था ओर वे कुछ ही दिनों पहलेसे अपनी कारगु- 
जारी विखलाने रंगे थे । प्रसिद्ध जन सेनापति वान माल्टकेकों छासढ 
द्र्षक्त अवस्था तक कोई जानता भी न था। सब १८२८-२५ में 
रूसियां ओर तुकामें जो युद्ध हुआ था, उसका उसने एक झतेहास 
लिखा था। अँगरजीम उसका अनुवाद सच १८५४ में हुआ था | उस 
समय एक अँगरेजी समाचार-पत्रने उसका जिक्र करते हुए छिखा 
था--“ वह प्रशियन सेनाका एक कप्तान था, जी मर गया । ” इंगढे- 
ण्डवालोंकों उस समय तक उसके जीने मरनेकी भी ख़बर न थी ! पर 
सत्तर वर्धकी अवस्थामें सेंडानकी विजय प्राप्त करके उसने बहुत कुछ 
कीर्ति सम्पादित की ओर तबसे उसकी गणना बड़े बड़े वीर सेनापतियामें 
होने छगी । जिन सैनिकोंकों अब तक अपनी वीरता दिखिलानेंका अवसर 
न मिला हो उन्हें इन सब बातोंकीं पढ़ कर मनमें घेग्य रखना चाहिए। 


कछ छोम ऐसे भी हो गये हैं जिन्हें एक काममें तो विफलता हुई 
ओर जब ज्रे उसे छोड़ कर दूसरे कामम छगे तो उन्हें बहुत अधिक 
सफलता हुई | एडिसन न तो वक्ता हो सका ओर न नाटककार, पर 
उसके निबन्धोंके मुकाबलेमें संसारमें कदाचित्‌ ही ओर किसीके निबन्ध 
हों । ओटवे नाठक-पात्र नहीं बन सका; पर उसके बनायें कई नाटक 
बहुत अच्छे हैं। प० रज्ननाथ सरकार ओर माईकेल मघुसूदनदत्त बका- 
छत या बेरिस्टरी नहीं कर सके; पर वे उत्तम श्रेणीके लेखक हुए । इसी 
प्रकार बहुतसे साहित्य-सेपी ऐसे भी हो गये हैं जिन्होंने बहुत ही बृद्धा-- 
वस्थामें कीर्ति पाई। डी फोने अपनी सर्व-प्रिय कहानी--“ राबिन्सन 
क्रूसों ” अट्रावन व्षकी अवस्थामें लिखी थी। स्विदसन जिन अच्छे 
अच्छे उपन्यासोके लिये प्रसिद्ध हैं वे सब उपन्यास उसने पचास वर्षकी 
अवस्थाके उपरान्त लिखे थे। डा० जान्सनका सर्वोत्तम ग्रन्थ [/ए6४8 ठी 
9006 70००४ (६ कृवियोंके जीवन-चारत्र ) पचहत्तर वर्षकी अव॒स्थामें 
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कछिसा गया था । लांगफेलोने अपनी सर्व-अेष् कविता सचतर वर्षकी 
अव्स्थाम बनाई थी। लेमार्क पहले सेन्िक था।पर जब एक युद्धमें 
बह सानेक सेवाके अयोग्य हो गया तब चालीस बर्षकी अवस्थाम उसने 
वनस्पति-छाम्र पर पहला अन्थ लिखा | पचास वर्षकी अदस्थासे उसने 
इस सम्बन्ध व्याख्यान देना आरम्म किया ओर पचीस वर्ष तक बराचर 
ब्याचख्यान देता रहा | 

इस अवसर पर यह बात भी ध्यानम रखने योग्य है कि बहुतसे 
महापुरुष ऐसे भी हो गये हैं जो पहले सेनाम थे | सनिक सदा परिश्रत्ी, 
आज्ञाकारी ओर नियमाॉके पालन करनेवाले होते हैं जोग इन सब 
चबातोंसे मनुष्यको अपने भावी जीवनम उन्नति करनेमे वहुत सहायता 
मिलती है । चरित्रके संगठनम भी इन सब बातोंका बहुत कुछ उपयोग 
होता है । ओर सबसे बढ़कर बात यह हे कि सच्ची प्रातिमाके विकाशके 
लिये चित्तकी जिस एकाग्रताकी आवश्यकता होती है वह एकाग्रता भी 
इन्हीं सब बातोंसे आती है । इसी ढिये प्रायः सभी देशोम ऐसे अनेक 
साहित्य-सेवी मिलते हैं जो किसी समय सनिक थे। सुकरात; जेनोफन, 
सीजर, डान्टे, केलडरन, लोप डी वेगा, डेस्कार्टीस, चौसर, वेन 
जूलियस, जान्सन, फिलिप सिड़नी, बनियन आदि सभी सैनिक थे । 

कुछ ऐसे दुद्ध महापुरुष भी हो गये हैं जिनमें हृद्धावस्था किसी 
अ्रकारकी क्षीणता या शिथिल्तता उत्पन्न ही नहीं कर सकी । डिसराइलीने 
कहा है कि प्रतिभाशाली मनुष्य बुड्ढे होना जानते ही नहीं। उनका 
ज्ञान ओर धारणा-शाक्ति वराबर आन्तिम समय तक ज्योंकी त्यों रहती 
है। प्लेटोने इक्यासी वर्षकी अवस्थामें छिख़ते लिखते शरीर त्याग किया 
था। केंटोने साठ वर्षकी अवस्थामें और किसी किसीके मतसे अस्सी वर्ष- 
की अवस्थामें गीक भाषा सीखीं थी | सिसरोने तिरसठ वर्षकी अवस्थामें 
बुद्धावस्था पर एक बहुत ही उत्तम ग्रन्थ छिसा था । गेलीलियों अठत्तर 
वर्षकी अवस्था तक बराबर वेघ आदि करता था। जान्सनदे इकहत्तर 
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वर्षकी अवस्थामें डव ओर वाठने पचत्तर बर्षकी अवस्था जर्मन भाषा 
केवल यह जाननेके लिये सीखी थी कि हमारी घारणा-शाक्ते कहीं 
क्षीण तो नहीं हो गई है । पर दोनोंने बहुत ही उत्तमता-पूवक वे भाषाएँ 
सीख लीं आर समझ लिया कि हमारी धारणा-शाक्ते ज्योंकी त्यों बनी 
हुई है | तिरासी वर्बकी अवस्थाम जब गाथे मरने छगा था तब उसके 
हाश-हवास बिलकुल दुरुस्त थे । एलेक्जेण्डर वान हम्बल्दने मरनेंसे 
एक महीने पहले नव्ये वर्षकी अवस्थामें अपने आन्तिम यन्‍्ध (ए0छा05 
की समाप्ति की थी। लियोपोह्ड बान उनके इक्यानवे वर्षकी अवस्था 
तक अति दिन आठ घण्टे काम किया करता था | उसके आन्तिम लेख 
आदि भी उठते ही उत्तम हैं जितने कि आरम्भके हैं। स्वर्गीय दादा 
भाई नोरोजी प्रायः पचासी वर्षकी अवस्था तक बराबर बहुत कुछ काम 
किया करते थे अस्सी वर्षकी वृद्धावस्थामें उन्होंने कलकत्तेकी कांग्रेस- 
क्‌ए सभाणतित्व बहण करके निर्मीकता-पूवक कह दिया था कि भारत- 
वासियोंका आन्तिम ध्येय. “ स्व॒राज्य ” ही है। शीमती एनीबेसेण्टने 
लगभग सलर वर्षकी अवस्थामें भारतीय स्व॒राज्य-संघकी स्थापना करके 
उसके सम्बन्धमें बहुत कुछ काम किया। बम्बईके सुप्रासिद्ध विद्वान 
डाब्टर सर रामक्ृष्ण भाण्डारकर अस्सी वर्षकी अवस्था तक पहुँच जाने पर 
भी साहित्य ओर परा-तत्त्न-सम्बन्धी बहुत आधिक कार्य करते हैं। 
एक छेखकने लिखा है कि चालीस वर्षके बाद दिमाग कोई नई 
बात नहीं समा सकती । पर डा० प्रीस्टठे चालीस वर्षकी अवस्था तक 
कुछ भी केमिस्ट्री न जानते थे | पहले पहल इकतालीस वर्षकी अवस्थामें 
उन्होंने आवसीजन गसका पता छगाया था और तव उसके बाद 
नाइट्ूस, कारबोॉनिक आवसाइड आदिका ; एक विद्वानने उनके विष 
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यमें कहा है कि “ ड्रा० प्रीस्टलेने सबसे अधिक ज्रटियोंके होंते हुए भी: 
कैमिस्ट्रीका अध्ययन किया ओर उसमें सबसे ओष्ठ स्थान पाया ओर 


बहुतसी नई बातोंका पता लगाया । ? , 


दुच्ध मंदापुरुष $ श्व्ड 

ज्योतिषियोंकी आय तो प्रायः अधिक हुआ करती है। प्रायः: सभी 
बे बड़े ज्योतिषी सनर-अस्पी वर्षकी अवस्था तक जीवित रहे ओर 
ब्रावर रात शात सर नक्षत्रोंका वेध करते रहे हैं । डीड्म्बरेने कई 
भार्मोमं गणित ज्योतिषका इतिहास लिखा था। जब एक आदर्मीन 
उससे कहा कि पहले भागम अनेक वात ऐसी हैं जो अगले भागोंसे 
नहीं मिलती आर प्रायः विरुद्ध पड़ती हैँ तत्र उसने उत्तर दिया था-- 
“मैने निरसंठ वषकी अवस्थामें उस लिखना आरम्भ किया था और अब 
के घहलर वर्षका हैं। यदि में इस आसरेमे रहूँ कि सब वातोंका ठीक 
ठीक ज्ञान हो जाने पर कितावका छपना आर्म्स हो तो किताब 
तेयार ही न हो सके । ” 

बढ़े बढ़े गजनीतिज्ञों ओर न्यायाघीशोंकी अवस्था भी बहुत आधिक 
हुई है । सच तो यह हे कि जीवनका महत्त्व समझ कर उसे जितना 
अधिक श्रेष्ठ बनाया जाय घह उतना ही आधिक रक्षित रहता हे ॥ 
निकम्मे आदमी जलूदी मर जाते हैं ओर काम-काजी आदमी आधवरेक 
सम्रथ तक जीवित रहते हैं । बल्कि स्वर्गीय मि० गोखकेकी मत्युके समय 
मराठी केसरीके एक लेखमें तो यहाँ तक निकका था कि महापुरुषोर्म 
एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा वे किसी विशिष्ट उद्देश्यकी .पूर्ति 
तक अपना जीवन बनाये रखते हैं; और इसी 'लिये इतनी भीषण बीमा- 
सीमें भी मिं० गोखले इतने दिनों तक जीवित रहे । 

स्वास्थ्यकें लिये यह बात बहुत ही आवश्यक है कि सभी शक्ति- 
योंका बराबर उपयोग किया जाय । यह सिद्धान्त वृद्धोंक़े लिये मी है 
और युवकोंके लिये भी । कुछ काम न करनेसे हाथ-पेर, हृदय, 
मस्तिष्क आदि सभी अंग छीजने छगते हैं ओर मानसिक शक्तियोंका 
जल्दी जल्दी नाश होने छगता है । शरीर-शासत्रके एक बहुत बड़े 
विद्ानका मत है कि “ यह कहना ठीक नहीं है कि जिस समय 
जीवन-शाक्तिका छास होने लगता है उप्ती समयसे घारणा-शाक्तिका मौ 
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छास होने लगता हे । वृद्धावस्थाके पूर्वाद्धमें तो धारणा-शक्ति ओर 
मी अबल हो जाती है। अतः कोई ऐसा समय निश्चित करना असम्भव 
है जब कि ज्ञान-शक्तिका हास होता हो । ” 


लाइण्डहस्टने ठीक नब्बे बर्धकी अवस्थामें हाउस आफ छाडसमें 
एक बड़ी ही सुन्दर ओर योग्यता-पूर्ण वक्तृता दी थी । पामरस्टन जितने 
अधिक दिनों तक इंगलेण्डका प्रधान मंत्री रहा उतने अधिक दिनों 
तक छार्ड लिवरपूछकों छोड़ कर ओर कोई नहीं रहा । पर तो 
मी पामर्स्टन सदा बहुत ही योग्यता-पूर्वक प्रधान मंत्रीका काम करते 
रह ओर इक्यासी वर्षकी अवस्थामें मरे । मरनेके समस तक वे प्रधान 
मंत्री ही थे । सर एडवर्ड कोंक अस्सी वर्षकी अवस्थामें घोड़े परसे 
गिरनेके उपरान्त सारकू भर तक जाते रहे ओर इस बीचमें उन्होंने 
कई कानूनी किताबें तेयार कीं | लिफ्राय नब्बे वर्षकी अवस्था तक 
आयरिशञ बेंचके लार्ड चीफ-जस्टिस थे | इस पर अखबारों तथा हाउस 
आफ लाईसुमें कई बार आपाति भी हुई थी | पर उस समय तक भी 
उनके फेसले बराबर अच्छे ही होते थे। इसी लिये एक बार स्वर्गीय 
लार्ड चेम्सफर्डन हाउस आफ लाईसमें कहा था कि मानसिक शझ्ाक्तिके 
पर्वकाशके आरम्म और अन्तके लिये कभी यह न समझना चाहिए कि 
चह बहुत देरमें हुआ है। अथीत्‌ बहुत ही व॒द्धावस्थामें भी उसका विकाझ्ञ 
हो सकता है ओर बहुत ही वृद्धावस्था तक बह बनी भी रह सकती है। 

काम करनेसे ही प्रसन्नता होती है, निकम्मे रहनेंसे नहीं । लोहेकों 
जितना जेग नहीं खाता उतना आदमीको निकम्मा रहना खा जाता 
है। निकम्मे रहनेसे जीवन-शक्तिका ढास और नाश होता है। निकभ्मे 
आदर्माके लिये कोइ आधार नहीं रह जाता ओर इसी छिये उसका 
अस्तित्व भी मिट जाता है। जो मनुष्य कुछ पढ़ता-लिखता, सोचता- 
विचारता कर करता-बरता न हो उसका जावन बुरी तरह नष्ट होता है। 
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काम न करतेवाला आदमी वहुत ही युरा होता है । विशेषतः वृद्धाउस्थार्म 
तो कामकी ओर भी अधिक आवश्यकता होती है। जिस प्रकार फूलांकी 
सबसे अच्छी पैखडियाँ वही होती हं जो सबके अन्तर्म खिलती हैं उसी 
प्रकार मनुष्यके सबसे अच्छे कार्य्य वही होते हैं जो वह अन्तिम अब 
स्थाम करता है । 

इस सम्बन्धर्म छोगोंकों जेम्स वाठकोीं अपना आदर्श बनाना चाहिए। 
युवावस्थाम जब कि वह तरह तरहंके आविष्कार किया करता था, 
प्रायः रोगी रहता था । अपने रोगोंसे वह यहाँ तक दुखी था कि 
एक बार अपने ग्राण तक देनेके छिये तयार हों गया था ! पर 
ऑदावस्थामं उसके रोग कम हो गये ओर उसकी बृद्धावस्था बहुत अच्छी 
तरह कटी । वह खूब कितारबे पढ़ता, अच्छे अच्छे सिद्धान्त स्थिर करता 
ओर तरह तरहके नये आविष्कार करता था। बयासी वर्षकी अवस्था 
वह सर वाब्टर स्काट ओर ढाड जेफ्े आदिसे मिला था। दोनोंने उसकी 
आनन्द-पूुण वृत्ति ओर बहुज्ञताकी बहुत ही प्रशंसा की थी] जो विषय 
छिडता उसीमे वह अपने पाण्डित्य ओर पूर्ण ज्ञानका परिचय देता था। 
तिरासी वर्षकी अचस्थामें बह तरह तरहके फोटों बना कर अपने मित्रोंको 
दिया करता था। उसे वहुत आधिक विषयोंका बहुत अधिक ज्ञान था। 
वह बहुत ही असाधारण मनुष्य था | वह किसीकों द्िसलानेके 'डिये 
नहीं बल्कि ज्ञान ओर विद्याके प्रति अपने अनुरागके कारण सदा बहुत 
ही शान्ति-पूर्वक काम किया करता था । उसके तथा उसके समान अन्य 
महापुरु्षोके जीवन-कमसे हमें यह शिक्षा मिक्तती है कि यदि हम सवा 
शुद्धता-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें ओर सत्यता-पूर्वक अपने कर्त- 
ब्योंका पालन करते रहें तो हमारी इद्धावस्था बड़ी ही प्रसन्नता और 
झुखसे कटठेगी और हमें स्थायी शान्ति मिलेगी । 
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पाँचवाँ प्रकरण । 
आती अत 
युण और प्रतिमाका वंशानुकमण । 


आन ध्यन<(3० का न 


जि स प्रकार मज॒ध्योंकी किसी एक जातिमें एक ही तरहके मनुष्य 
उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार माता-पिताके आगे भी उन्हींकी 
तरहकी सन्तान उत्पन्न होती है । आजसे हजारों वर्ष पहले भारत, चीन, 
जापान ओर अरब आदि देशोंके निवासी जेसे थे, वेसे ही वे आज मी 
हैं। युरोपकी जर्मन, गौल, आयरिश और वेल्श आदि जातियोंकी भी 
वही दच्या है। यद्यपि वर्ण-संकरताके कारण जातियोंमें अन्तर पड़ जाता 
है तो भी वह अन्तर उतना आधिक नहीं होता; उनके मूल गण बहुतसे 
अंज्ोमें प्रार्य: बसे ही बने रहते हैं । 
यही वात परिवारों और कलोंकी भी हे | वालकों और बाहिकाओंका 
शारीरिक संगठन, स्वभात्र ओर आचार-बविवार आदि प्रायः उनके 
माता-पिताकी उन बातोंके अनुरूप ही होता है | यादि वर्ण-संकरता न 
हो तो अवश्य ही उनमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं पड़ता, बालक प्राय 
पिता पर ओर बाहिका प्रायः अपनी माता पर पड़ती है। कभी कसी 
ऐसा भी होता है कि सन्‍्तानमें कुछ विलक्षणताएँ तो माता-पित्ताकी 
अपेक्षा कम हो जाती हैं और कुछ बढ़ जाती हैं । परिवारों ओर कुलोमें 
सम्भव है कि यह अन्तर कुछ शीघ्र बढ़ जाय; पर समाजमें उतनी 
शीघ्रता-पूर्वक अन्तर नहीं होता; और इस प्रकार प्रत्येक जातिके विश्विष्ठ 
गुण प्रायः ज्योंके त्यों बने रहते हैं । 


शुण और ४ केंशानुक्रमण । १० 
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कप्ती कभी परिवाराम कुछ विक्षिट्ध गुण कई कई पीढियों तक बने 
रहने हैं | कभी कभी वे गष्य था विशेषताओं कंड़के या हडकीम नहीं 
पाई जाती ओर योते या पाोतीर्म फिर आ जाती हूं! युरोपके एक प्रतिधित 
कुलमें, प्रायः डेढ़, दो-सो वर्ष हुए अनाचारके कारण इण्डियन गक 
मिल गया था ; ततसे उस कुलमें कर्मी कमी एका् काढा लड़का था 
लडकी उत्पन्न हे जाती है; हाँ, शेष परिवार गोरा ही रहता हू । आप 
किसी प्रतिडित और सम्पन्न परिवारम चढ़े जाइए ओर उच्की कछ 
पीद़ियांके चित्र देखिए; उन सुबर्भं आपको प्रायः एक विशेष प्रकारकी 


समानता मिंगा | खनऊक कई नवीतबाक चत्राक बंसर्न्स भी इस 
कृथनका पा हा जायगी । 
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क्नद्ठ 


कभी कभी यहाँ तक देखा जाता हैं कि यह समानता बिलकुछ 
अन्त समयमें प्रकट होती है | सर थामस बड़नने एक ऐसे मत्तप्राय 
मनुष्यकी देखा था जिसका चेहरा ठीक मरनेके समय बिलुकुछ उसके 
चचाके चेहरेके समान हो गया था | अँगगेजीके कई अच्छे अच्छे 
कवियों ओर लेखकोंने भी इसी प्रकार मरनेके समय उत्पन्न होनेवाढी 
समानताका वर्णन किया है । सूदेने एक ऐसे भाई-चहिनको देखा था 
जिनकी आकृति आदियमें जीवन-भर आकाश-पाताढका अन्तर था; 
पर वद्धावस्थामें उन दोनोंकी आकृति आदिम इतनी समानता हो गई 
थी कि मानों वे दोनों एक साथ उत्पन्न हुए हों। स्वयं अपने विषयर्म 
सूदेनें उतरती उमरमें लिखा था कि जव में शीशा देखता हूँ तब मुझे 
अपने चेहरेम अपने पिताके चेहरेकी कुछ रखाएँ दिखाई पदुतीं हैं । 
चेहरे और हाथ-पेरकी बनावट तथा बालोंका रंग आदि बराबर कई 
पीदियों तक चलता है। सर वाह्टर स्काटने अपने एक उपन्यासके 
एक नायकके सम्बन्धमें छिसा है कि उसकी भौंहके पास घोड़ेकी नालके 
आकारका एक चिह्न था भर वेसा ही चिह्न ढड़के लड़केकी 


श्प्ट जीवन और अम | 
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प्रींहके पास भी था । डार्विन साहबने अपनी 0णंहांग र्॑ 8९४88 
नामक पुस्तकर्में तो यहाँ तक लिखा है कि आकृतिकी विलक्षणताएँ 
नष्ट हो जानें पर सैकड़ों पीड़ियोंके बाद भी दिखाई पड़ती हैं। विलक्ष- 
णताकी धारण करनेका प्रयत्न प्रत्येक पीढ़ी करती है ओर किसी अज्ञात 
अनुकूल कारणसे किसी पीढ़ीकों उसमें सफलता मी हो जाती है । 

जिस प्रकार ज्ञारीरिक विशेषताएँ कई कई पी़ियों तक चढती हैं 
उसी प्रकार नेतिक विशेषताएँ मी अनेक पीढियों तक देखी जाती हैं। 
बहतसे परिवार ही' ऐसे होते हैं जिनके सब आदमी बड़े बकबादी होते 
हैं; आर बहुतसे परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके छोग बहुत ही शान्त 
होते ओर बहुत कम बोलते हैं । यही दुशा मानसिक गुणोंकी भी है। 
नेतिक और मानसिक सभी गुण वंश्ञानुक्रमिक होते हैं; यह बात दूसरी 
है कि किसी विशेष कारण-वश्ञ वे गुण कुछ पीद़ियोंम लुप्त हो जायें । 
बहुतसे प्राचीन कुल ऐसे हैं जिनमें बीच बीचमें प्राचीन विशेषता प्रकट 
हो जाती है। भारतवर्षमें इसके सम्बन्धके प्रमाण बहुत ही सहजमें 
प्रिल सकते हैं। करम्मीनिष्ठ और कुीन बाह्मण-कुछोंमें बहुधा कर्म्म- 
निष्ठ विद्वाद ओर स॒योग्य बाह्मण ही होते हैं । वीर क्षत्रिय-कुलोंकी 
वीरताका नाश हजारों वर्षामें भी नहीं हुआ है! वेश्य-व्ग वाणिज्यके 
लिये अधिक उपयुक्त पाया जाता हे; उससे बीरताकी आशा करना 
प्रायः निष्फल ही होगा । निेृृष्ट सेवाके लिये शुद्ग ही सदा तेयार और 
साथ ही उपयक्त होगा; उक्त तीनों वर्णामेंसे किसी बर्णके आदमीसे 
आप कभी वेंसी सेवाकी आशा नहीं कर सकते । 


4० धन 


राजनीतिज्ञता, देश-हितेघिता और विद्वता आदिमें मी पारिवारिक 
शुण कभी नष्ट नहीं होते । यही कारण है कि सदा और सब अवसरों 
गर शुद्ध और श्रेष्ठ कुछके लोंगोंका ही अधिक आदर होता है और 
इसी लिये उसकी रक्षाके लिये भी लोग इतना प्रयत्न करते हुए देखे 


गुण और प्रतिधाका बंशानुक्रमण । ५०५२ 
जाते हैं ! वाष्पा रावकके वंशजोनसे अधिकांश बड़े ही बीर,पराक्रम्ी, 
तेजस्वी, उच्चाकांक्षी ओर लड़ाके ही हुए । सर सालारजेगकी चार पाँच 
पीढ़ियों तकके छोंग वरावर हेदराचादके प्रधान मंत्री ही होते गये 
अन्य देशी रियासतोर्म भी बहुधा एक ही कुलके लोग दीवान होते 
ओर बहुत ही योग्यता-पूर्व॒क्त अपना काम करते हुए देख गये हैं । चन्दू 
बरदायीके वंशज भी बराबर कवे ही होते गये । यही कारण था 
कि ग्राचीन आयीने अपनी जातियों तथा अन्तर जानियोंकों शुद्ध 
ओर भुणी रखनेके |छिये इतने हृढ़ प्रतित्रन्ध किये थे ओर इस कार्य 
में उन्हें बहुतसे अंश सफलता भी हुई । 

















पर कभी कभी यह भी होता है कि किसी बहुत ही अप्रसिद्ध और 
छोटे कुलम मी बहुत बढ़े लोग उत्पन्न हो जाते हैं | एक अवसर पर 
जब फ़ान्सके कुछ बड़े बड़े रईस अपनी कुछीनता और पूर्व-पुरुषोंके 
सम्बन्ध वही बड़ी डींगे हॉँक रहे थे उस समय मारशरू जुलोंटने 
कहा था-* में तो स्वरय॑ अपना पूर्व-पुरुष हूँ | ” और भी अनेक महा- 
युरुषोंके सम्बन्धमें यही बात कही जा सकती है । वे स्वयं ही अपने 
पूर्व-पुरुष होते हैं | ऐसे ही महापुरुष कुछ दिनोंके बाद अपने कुछके 
मूल-पुरुष माने जाते हैं। नेपोडियन कहा करता था कि में मिट्टीमेंसे 
अपने लिये सेनापाति निकालता हैँ | स्वय॑ नेपोलियन भी अवश्य हीं 
कुलीन था पर उसका कुछ किसी धातके छिये विशेष-रूपस भसिद्ध 
नहीं था। इसी प्रकार बहुतसे वीर, राजनीतिजश्ञ ओर कवि आदि भी ऐसे 
हो गये हैं जो अपने पूर्व-पुरुष आप ही थे-जिनके कुलमें पहले उसके 
समान और कोई नहीं हुआ था । बहुत ही साधारण कुलमें भी कमी 
कमी गतिभा एक बार बिजलीकी तरह चमकती हुई दिखाई देती है 
उस कुढछमें अचानक एक ऐसा आदमी येदा हो जाता है जिसके नामका 
डंका सारे संसारमें चज जाता है और जिसे छोग सेकडॉब्डजारों दर्षो 


११० जीवन और अम । 


तक याद रखते हैं। पर ऐसा मनुष्य अपने कलमें एक ही होता है; 
इसके मरते ही सारी विभूति नष्ठ हो जाती है और बह कुछ पहलेकी 
तरह ज्योंका त्यों गह जाता है । 

व्यक्तिगत व्शिष गुण तो बापसे बेटेम चले जाते हैं, पर प्रतिमाका 
ऐसा अवतरण नहीं होता | विशेषता कुछ-गत गुण है और प्रतिभा 
व्यक्तिगत | तुलसी ओर सूर आदि अपने अपने कुलमें एक ही हुए 
ओे । बीरवक और टोंडरमलके कुछम दूसरा बीरबल या टोडरमल 
नहीं हुआ । शिवाजीके कुछमें कोई ऐसा है जिससे उनके चरणोंकी 
मी समता की जा सके ? 
ऐसे अछाकिक गृणोंवाल्ले महात्मा किसी विशिष्ट जाति अथवा वर्गमें 
नहीं होते; बल्कि सभी जातियों और वर्ग हो सकते हैं । वे बड़े बड़े 
ग्रासादोंमें भी जन्म के सकते हैं ओर छोटी-सी दृद्दी-फूटी झोंपड़ीमें 
भी । इसी लिये श्रेष्ठ कुछोंम भी बड़े बड़े महात्मा उत्पन्न हुए हैं ओर 
छोटे तथा नीच कुलोमें भी । प्रतिभाशाक्ी मनुष्योंके विषयमें तो सदा 
यही माना जायगा | हाँ, नेतिक तथा मानततिक गुण अवश्य कुछ-गत 
होते हैं ।अधिकांश बड़े वड़े योद्धा ओर वीर प्रायः शासक और राजवर्ममें 
ही मिलेंगे । पृथ्वीराज चोहान, महाराणा प्रतापसिंह, महाराणा *्संग्राम- 
सिंह आदि आदि इसके उदाहरण हैं । कदि प्रायः मध्यम श्रेणीके छोमोंमें 
ही जन्म छेंते हैं | तुलसी, केशव, पद्माकर, बिहारी, देव आदि इनके 
प्रमाण हैं । वड़े बड़े वेज्ञानिक तथा आविष्कर्ता मी मध्यम और विशवेषतः 
श्रमजीवी वर्गमें ही होते हैं | प्राचीन कालमें कुछ विशिष्ट बर्गों और 
कुलोंके लोग ही शासन आदि विभागोंमें रखे जाते थे। पर जबसे नई 
सभ्यता फैली और घन तथा ज्ञानकी वृद्धि हुई ,तबसे समी बर्गों और 
जातियोंके लोग उसमें लिये जाने लगे हैं। ओर तम्मासे मध्यम श्रेणीके 
छोगोमेंसे भी बहुतसे छोंग अच्छे शासक, योद्धा और न्यायाधीश 


झजुण और प्रतिमाका वेशाचुकऋण । श्श्श 

होने लगे हैं | पहले बढ़े बड़े राजनीतिज्न ओर राज्य-संचालक वे ही 
छोंग हाते थे जिनके पूवेज मारी जमींदार या रईस ओर उपाधि-बारी 
होते थे अथवा जिनके पास फॉर या किले होत थे। अथवा एसे नीच 
ओर पठित छोग होते थ शिनकी चापलूसी आदिसे प्रसन्न होकर राज|« 
भहाराजा जिन्हें गाज्यमें हँचे ऊँचे पद दे दिया करते थे । पर अब 
सुझिश्षित, सुयोग्थ ओर छुजन ही राज्योम ऊँचे ऊँचे ओहदों 
यर पहुँचते हैं । 

हम ऊपर बतल! चुके हैं कि भनुष्योगं स्वभाव ओर गुण आदि 
बंशानुऋणमिक होंते हैं। कद, शरीरका संगठन, आकृति, बल ओर 
अल्प अथवा दीर्घ आयु सभी वंशानुकरामिक है । झर्विनका मत हे कि 
दीधथ आयु भी बवंज्ञानुक्मिक है । उसने यह भी कहा है कि 
बर्णान्वताका रोग पाँच पाँच पीढ़ियों तक चछ॒ता हुआ देखा गया 
है । हाफेकरने तो यहाँ तक कहा है कि हस्त-लिप भी दवंज्ञानुक्रमिक 
होती है। और रोगोंका तो कुछ पूछनां ही नहीं है। वंशानकमिक गेगों> 
की तो मिचती ही नहीं हो सकती । कृण्ठमाला, क्षययी> पागछुपन , 
गठिया आदि अनेक रोग दंशानुकमिक हैं। क्षयीवाढे अस्पतालके एक 
दाक्टरका मत है कि क्षयी रोग पितासे पुत्रकों ओर मातासे कन्याको 
होता हैं । गठियाका रोग माता या पितासे पुत्र या कन्याको होता है। 
यदि यह रोग किसी दूरिदकों हों तो फिर उसकी पूरी खराबी होती हे। 

दरिद्रता ओर मिसमंगी भी पुश्तहा पुएत तक चलती है। माता-पिताके 
दुर्गंण और दोष भी तीन तीन और चार चार पुइत तक चलते हैं | 
यह एक ऐसी बात हे जिसके कारण प्रत्येक मनुष्यको, यदि स्वयं अपने 
लिये नहीं तो कमसे कम अपने परम प्रिय बाल-बच्चोंके लिये ही सही, 
इर्गुणों और इष्कर्मोंसे अवश्य बचना चाहिए | और सदा बाल-बच्चोंके 
सामने उत्तम आदर्श उपस्थित करना चाहिए। काम-काजी आदमियोसे 
काम-काजी आदमी और डुश्टों, पाजियों तथा अपराधियोसे-इष्ट, पाजी 


श्र जीयन ओर अम । 


और अपराधी ही उत्पन्न हाते हैं । एक बार एक दृष्ट छडकेने अपने 
बूड्े बापकी मार-पीट कर सड़क पर घसीठना आरम्भ किया । बूढ़ेने 
चिल्ला क्र कहा-“ बस करो ! बस करों ! मैं अपने बापको इसी पेड 
तक घसीट कर छाया करता था |” इस प्रकारके पेतुक दोषों और बुरा- 
इयोॉंसे बचनेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि मनुष्य यथासाध्य 
अपने आपको वहामें रखे ओर सब काम व्विक-पूर्वक करें| डा० बालने 
एक बार हाउस आफ कामनन्‍्समें कहा था कि आयर्लण्डके एक ही जिलेगे 
कई शताब्दियों तक हत्याएँ होती रहीं । बजके अधिकांश चौथे बड़े ही 
मससरे हुआ करते हैं। भोजपुरियोके समान उजड्ड और प्रान्तोंमें बहुत 
ही कम मिलेंगे । वुन्देलखण्डंक साधारण निवासी भी प्रायः अच्छे कवि 
होते हैं । यहाँ तक कि ब्रियाँ। भी अच्छी कविता करती हैं'। मेनपरी जिलेके 
भोगौव नामक गाँवकी सूर्खता बहुत प्रसिद्ध है । वॉकीपुर जिलेके नेउरा 
ग्रामके अधिक शिक्षित बड़े बड़े बेरिस्टर ओर हाइकोर्टके जज ही' होते 
हैं ।। छलनऊ जिलेके काकोरी और बिल्य्राम गँवके लोग बड़े विद्वान 


होते 3 धदा 


हें । 

शिव्प और कढा-कुशरूता भी पेतक ही होती है। एक सुनारका 
छड़का जितने अच्छे गहने बनावेगा उतने अच्छे गहने किसी खेतिहरका 
लछूड़का न बना सकेगा । उसकी योग्यता मानों स्वाभाविक होंती है । 
सुनारीका काम उसके यहाँ कई पुरतोंसे होता है, इसी छिये वह 
सुनारीकी शिक्षाके लिये भी अधिक उपयुक्त होता है। भारतमें 
तो खेर हर एक पेशेवालेकी इसी छिये एक जाति ही बन 
गई है; पर जिन पाश्चवात्य आदि देशोंमें पेशेवरोंकी इस प्रकारकी 
जातियाँ नहीं हैं उनमें भी कोई वंश केवक नक्काशीके लिये और कोई 
चित्रकार्रके लिये असिद्ध होता है । उन बंशोंमें गुणी पितासे गुणी पुत्र 
उद्न्न होला है| गुणोंका पेतुक होना बिलकुक स्वाभाविक है| नाग- 
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फूनी पर जन्म मर गुलाव-जल छिड़कते रहिए, वह सदा नागफनी 
ही रहेगी: आर छोहाडेके पेड़को किसी ऊसर मंदानमे लगा दीजिए 
आर उसमे एक बूँद भी पानी न दीजिए, तो भी समय पर वह ख़ूच 
फलेमा । एक विद्वानने यहाँ तक कहा है कि गुणोंके पतृक होनेंम कोड 
आश्चर्मेकी बात नहीं हैं; आश्वर्ग्य तभी है जब कि गृण पेतुक न हों । 
पर इसमें सन्देंह नहीं कि पीढ़ियांमं आचारकी उतनी समानता नहीं 
दिखाई देठी जितनी आकृति आदिकी दिखाई देती है | इसका मुख्य 
कारण यह हैं कि आचार बहुतसे अंशोर्मे परिस्थिति, शिक्षा और 
कठिनाइयों आदि पर अवरछूम्बित रहता हें । 

पर तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उच्च ओर श्रेष्ठ कुछमें जन्म होना 
बहुत ही अच्छा है। क्योंकि नेतिक और मानसिक गुण रक्तमें मिले 
हीते हैं। एक विद्वानने कहा है कि एक कुठीन मनुष्य बीस ही वर्षकी 
अवस्थार्म जितना ग्रातिष्ठित हो सकता है, साधारण मनष्य चालीस 
बर्षकी अवस्थार्म भी उतना प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । पर झ्लेष्ठ कुछमे 
जन्म लेना तो किसीके अधिकारमें हे ही नहीं; हाँ, यदि वह चाहे तो 
स्वयं कुछ नेतिक ओर मानासिक गुण प्राप्त कर सकता है; आर साधारण 
कुलामें उत्पन्न बहुतसे मनुष्य इस प्रकार अच्छी उन्नाति करते हुए 
देखे गये हैं । 

नैतिक विषयोंमें तो नहीं, पर हाँ मानसिक ओर श्ञारीरिक वातों- 
की उन्नति वर्ण-संकरतासे भी बहुत कुछ सहायता मिलती है। 
वर्ण-संकरॉमें पराक्रम और हृढ़ता भी खूब होती है। युरोपम चार्ल्स 
मारटेल नामका एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया है, जिसने बहुत ही वीरता- 
पूर्वक मुसलमानोंका मुकाबला करके युरोपमें उनके धर्म्मका प्रचार रोका 
था । यदि मारटेल न होता तो आज युरोपवाले ईसाई नहीं बल्कि 
मुसलमान दिखाई देते वह मर्टेर दोगछा ही था प्रसिद वीर 


त्ीँ 
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विजयी विलियम ( शैगरपरवक ४० 0ऊपप्रण्थः ) रखनीका लड़का 
था । इंगलेण्डमें कई राजाओंकी रखानियोंके लड़के बहुत बहादुर ओर 
मशहूर हुए हैं । युरोपमें अनेक ऐसे बड़े बड़े विद्वाल, वेज्ञानेक और 
दाश्षनिक हो गये है जो दोगडे थे । 

यद्यपि कभी कभी किसी नीच कुलमें अचानक कोई प्रतिभाशाली 
मनुष्य निकल आता है, पर साथारणतः उच्च कुठवालोंमे ही अधिक 
योग्यता वेखी जाती है।अब प्रश्न यह हे कि वालकममें अधिकांश नेतिक 
ओर मानसिक गुण मातासे आते हैं या पितासे । प्रायः यही कहा 
जाता है कि बाहुककी योग्यता उसकी माता पर न'निर्भर होती हे। 
एक घिद्वानने कहां हे- मर्द सदा वेसे ही बनेंगे जसे ओरतें उन्हें 
बनाना चाहेंगी । अगर तुम मदोकों बडा और नेक बनाना चाहते हो 
तो ओरतोंके मनमें बड़प्पन ओर नेकी नकश्ञ करा दों।” नेपोलियन 
तथा अन्यान्य बड़े बड़े आदर्मियोंका भी यही सिद्धान्त रंहा है । सुवये 
नेपोलियन “अपने सारे गु्णोंकी अपनी माताक्ा”ही प्रसाद बतलाता 
था; ओर वह अपनी माताका वहुत बड़ा आज्ञाकारी था। आज्ञाका- 
रिताका गुण मी उसने मातासे ही सीखा था। ओर यही कारण था कि 
नेपोलियनने इतना महत्त्व प्राप्त किया था। ओर पर तो उसका महत्त्व 
मानों ऊपरसे फट पड़ा था। नेपोलियनके बड़े माई जोसफर्में यह बात 
नहीं थी और नेपोछियन सदा उसकी नालायकीकी शिकायत किया 
करता था । लाड नेढसन स्वयं बहुत ही वीर ओर सज्जन था जीर केवल 
उस्चीके कारण उसका एक डुराचारी साई अर्ल बना दिया गया था। 

सबसे बढ़कर बात तो यह है कि वालककी कोमल प्रकाति पर सबसे 
आविक प्रभाव परिस्थिति ओर संगातेका पड़ता हे और इन्हीं बातों 
पर उनका बनना विगड़ना निर्मर है । इसके अतिरिक्त यह भी मानना 
बढ़ेगा कि उसके कुछ गुण जन्म-सिद्ध” मी होते हैं जो सहजमें परिव- 
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त्तित था नह नहीं किये जा सकते | वात्यावस्था् जब कि उसकी शिक्षा 
आप ही आप होती रहती है, वह प्रायः अपनी माताके ही अधीन 
होता है। इसी लिये माताकी ही आधिकांश बातें उसमें आती हैं । पुरुष 
तो बड़े होकर कीर्ति प्राप्त करते हं ओर बंड़ नामबर होने हैं।पर जो 
माताएँ उन पुरुषोंकों कीर्ति प्राप्त करनेके योग्य बनाती हैं उनका उपकार 
कोई नहीं मानता । बड़े बड़े योद्धा, बड़े बढ़े कवि ओर बड़े बड़े धनवान 
प्रायः अपनी माताही की कृपासे बड़े बने हैं । 
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नेपोलियन ओर ऋामवेलकी तरह छत्रपति महाराज शिवाजीमे भी 
अधिकाँश गुण उनकी पूजनीया माता जिजावाईसे ही जाये थे। 
जिजाबाईने ही उनमें हृढ़॒ता, वीरता, स्वदेश-प्रेम ओर कत्तेव्य-पगयणता 
आदि गुण बाल्यावस्थाम कूठ-कूट कर मरे थे। राजनीति, शासन और 
सेन्य-परिचालन आदिकी शिक्षा मी उन्हें जिजाबाईसे ही मिली थीं। 
प्रसिद्ध वीर आल्हा और ऊदलने अपने सारे गुण अपनी माता देवल 
देवीसे ही प्राप्त किये थे। बाल्यावस्थाम वही उन्हें पहाड़ों पर घुमाती थी, 
वही उनसे नाले कैंघवाती थी ओर वही उन्हें पठा, बॉक, तलवार, माका 
आदि चलाना सिखाती थी। 

बडे बड़े आधुनिक युरोप्यिन कवियों ओर साहित्य-सेवियांकों भी 
अपनी अपनी मातासे ही अधिकांश शिक्षा मिली थी। बाल्टर स्काट- 
की माता एक प्रोफेसरकी छड़की थी आर उसे विद्यासे बहुत ही प्रेम 
था । वह पूर्ण बिदुषी थी | भे आर काउपरमे उनकी माताने ही काब्य- 
प्रम उत्पन्न किया था। सूदेकी माता बड़े ही मृदुक स्वमावकी और 
समझदार थी । डा० मूरकी माता सी एक प्रोफ़ेसरकी छड़की ओर 
चड़ी ही विदुधी थी । छार्ड चीफ जस्टिस मेन्सफील्ड, लाड चेन्सलर 
असॉकेन ओर ड्यूक आफ वेलिंगटनर्में भी सब गुण अपुनी अपनी 
माताके ही थे लाड ब्ूहमके बंपेता वहुत ही मनुष्य थे, पर 
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उनकी माता बहुत ही योग्य ओर बुद्धिमती थी । बाइरन कविकों सारी 
शिक्षा मातासे ही मिढ़ी थी। उसका बाप कुछ भी न था। बाल्यावस्थामे 
उसे माताने ही सब कुछ पढ़ाया-लिखाया था ओर उसमें विशद्यानुराग 
उत्पन्न किया था । 

इस अवसर पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि पिता चाहे केसा 
ही अयोग्य और वाहियात क्‍यों न हो, पर यदि माता सुथोग्य होगी 
तो वह अपनी मुडुलता ओर वत्सछता आदि गुणोंके प्रभावसे बालककी 
अवश्य सुयोग्य, गुणी और विद्वान बना देशी । पर यदि माताका आच- 
रण निकृष्ठ होगा तो पिताके सद्गुण आदि प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित 
होंगे । ऐसे वहुत ही कम वाहक अच्छे निकलते हैं जिनके पिता योग्य 
और माता अयोग्य हों । अच्छी माताओंके प्रभावकी पूर्ति न तो शिक्षासे 
हो सकती है, न घनसे आर न परिस्थिति आदिसे। सब्र प्रकारके विचारों 
ओर सिद्धान्तों आबिका उद्गम घर ही है और संसारके नेतिक सुधा- 
रकी कगड्जेर सदा माताके ही हाथम रहती है । 

यवि माता और पिता दोनों ही योग्य हो तो फ़िर पूछना ही क्‍या 
हैं-फिर तो सोनेमें मानों सुगन्ध मिल जाती है। ऐसे आदभियोंको 
बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए । छाड़े बेथनके पिता सर * निको- 
रूस बेकन एक बहुत बढ़े राज-कर्माचारी, सुक्षिक्षित, सदाचारी और 
राजनीतिज्ञ थे ओर उनकी माता ग्रीक तथा लैटिन आदि भाषाओंकी 
अच्छी जानकार थी। उन्होंने कई अनुवाद भी किये थे। उनकी शेष 
तीनें। बहिनें मी बहुत ही योग्य और अनेक माषाओंकी अच्छी पण्डिता 
थीं। महात्मा दूथरकी माता बड़ी ही गुणवती और पतिबता थी और 
उनके पिता भी बड़े ही ईमानदार और हढ्व-प्रतिज्ञ थे | माथेके माता- 
पिता भी बहुत॑ ही योग्य थे और उसने उन दोनोंके कुछ न कुछ गण 
अहण किये थे । विशेषतः उसकी माता बहुत ही समझदार और योग्य 
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थी । गाथेके एक भक्तनें एक जार उसकी मातासे बहुत देर तक वात्तो- 
छाप करनेके उपराब्त कहा था-“ अब में समझ गया के गाथे केसे 
इस दरजे तक पहुँचा है । ” 

यद्यपि अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं भिनमें सुथोग्य पुझा 
घोंके माता-पिता बहुत सुयोग्य थे और जिन्होंने दोनसे मृुण प्राप्त 
किये थे; पर ऐसे उदाहरण ओर भी अधिक मिलेंगे जिनमें गुणोंकी 
प्राप्ति केवल प्ताहीसे हुई हो । “ पिता पर पूत ” बाढी कहावत 
बहुत ही पुरानी ह। पुरुषों आकृति ओर गुण शताब्दियों तक चले चलते 
हैं| पहले लाई शेफ्ट्सअरीकी आकृति आदिसे उनकी सातवीं पृश्तके 
लाई इफ्टसबरीकी आकृति बिलकुछ ही मिठ्ती थीं। राजपृतानेके 
अनेक राजवंशोंके कई कई पीढ़ियाँके चित्र देखनेसे भी इस मतकी 
पुष्टि होती है । 

जो बात आकृति आदिके लिये है वही गणोंके लिये भी है । गवेये 
कुलोमें प्रायः सभी अच्छे गवेयें होते हें ओर चित्रकार कुठांम-्सभी अच्छे 
चित्रकार निकलते हैं | कवियोंके घरमें कवि उत्पन्न होते है और राज- 
नीतिज्ञोंके परम राजनीतिशज्ञ जन्म लेते हैं। वीरोंके बरमे तो वीरोंकी 
उत्पातिके असंख्य उदाहरण मिढेंगे। मारतमें अनेक ऐसे वीर-कुढ प्रासिद्ध 
हैं जिनमें प्चासों पीढियों तक सब छोग वीर और योद्धा ही हुए हैं । 
इस देशके छोगोंके मनमें तो गुणों आदिके वंशानुक्रमणका सिद्धान्त 
इतनी हृढतासे जमा हआ है कि इसके सम्बन्धर्मे किसी प्रकारके उद्घान 
हरण या प्रमाण आदि देनेकी आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती ॥ यहां 
तो इसी सिद्धान्तके आधार पर अकूग अलग जातियाँका ही संगठन कर 
दिया गया है, जिसमें शिल्प ओर कला जादिकी निरन्तर उन्नाति ही होती 
जाय | पर पाश्चात्य देशोंमें भी जहाँ इस प्रकार पेशेवरॉंकी अलग 
जातियाँ नहीं हैं, अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे ग्णोंके वंशानु 
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ऋभणवाले सिद्धान्तका पूरा पूरा समर्थन होता है । विछायतमें कई ऐसे 
कुछ हैं जिनमें सभी छोग बरावर गंवेये, कवि, राजनीतिश, शासक, 
साहित्य-सेवी, वकील-बेरिस्टर, इतिहासज्ञ, दाशीनिक, विज्ञान-वेत्ता, नाठ- 
ककार और नटठ ही होते हैं। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि उन कुंलोंकी 
स््रियाँ मी अपने कुलके विशिष्ट गरुणोंसे अलंकृत देखी जाती हैं। 

कुछ ऐसे उदाहरण भी है जिनमें विशिष्ट गुण अधिक पीढ़ियों तक 
नहीं चलते, बल्कि पितासे पुत्र तक पहुँच कर ही रह जाते हैं । ल्यूथसने 
वेशानुक्रमण पर जो ग्रन्थ लिखा है, उसमें उसने बतलाया है कि अधि- 
कांश कुलोंके मूल-पुरुषोंके विशिष्ट गुण प्रायः तीसरी पीढ़ी तक जाकर 
रुक जाते हैं ओर बहुत ही कम दच्चाओंमें चौथी पीढ़ी तक पहुँचतें है, 
पाँचवीं पीढ़ी तक उनका पहुँचना तो बहुत ही कठिन होता है। ओर 
बहुत-सी दक्षाओम तो वे एक ही पीढीर्म समाप्त हो जाते हैं; दूसरी 
पीढ़ी तक भी उनके पहुँचनेकी नोबत नहीं आती । कुलकें किसी एक 
ही मनुध्यम कुछ विशिष्ट गुण होते हैं ओर उसीके साथ उनका अन्त हो 
जाता है | बहुतसें छोगोंको यह बात एक दिलछगी माकूम होगी कि 
वैज्ञानिक अन्वेषण करनेकी शाक्ति खूनके साथ युइ्त दर-पुइत चलती हे 
आर इस प्रकारके वंशानुक्रमणके भी अनेक उदाहरण हैं | फ्रान्शके एक 
कुछमें छुगातार सदा सो बधों तक बराबर सब छोग ज्योतिषी ही हुए 
थ । एक कुछमें चार पीढ़ियोंके आठ आदमी बराबर अच्छे गाणितज्ञ ही 
हुए। एक वंश ऐसा था जिसमें कई पीढ़ियों तक सभी लोग अच्छे 
थोद्धा और नाविक होंते थे; वे छोग जहाजों पर अच्छे अच्छे पद्‌ 
पाते थे ओर बड़े बड़े युद्धोंमे जाकर वीरता-पुर्वक लड़ते थे | रुडाईमें 
उनके हाथ-पेर कट जाते थे और घर आकर वे छोंग अपने लिये बढई- 
से काठकी टोंगें बनाबाथा करते थे । तबसे प्रसिद्ध हो गया कि “काठकी 
ठॉगें भी किसी किसी कुरुमें पीढियों तक चलती हैं |” 

] 


गुण और पतेभाका चंशानुक्रमण । श्र 


अनेन्न 5 ४५४ ०४०४ ह्न्ञा + लक लीड हू 


इन सब उद्दाहरणोंसे विदित होगा कि वंशानुकमण जगत्‌-व्याप्त है । 
शारीरिक संगठनभ तो यह बहुतसे अंशर्म जगत्‌-व्याप्त है ही। किसी 
परिवारके लोग कंजे ओर किसीके भंग ही होते हैं । किसी परिवाग्के 
छोगोंका चमड़ा बहुत मोटा होता हे ओर किसीका पतला ! किसी 
परिवारके लछोमांक्े हाथां या परोमें छः छः उँगलियाँ होती हैं । किसी 
कुलके सभी छोरमोंकी आँखे बहुत कमजोर होती हैं ओर किसी कुल- 
वालोंकों वर्णान्‍्वताका रोग होता है। किसी वंशवालोंके हाथ बहत 
लम्बे होते हैं आर किसीके पेर। कोई कुछ उजड्ञोका होता है ओर 
कोइ बें-बकृफांका । इसी प्रकार्की और भी बहुतसी वात वंज्ञानुक्रमिक 
होती हैं । जरमी बेनथमने तो यहाँ तक कहा है कि नींद जोर जोरसे 
खरादे लेना भी वंशानुक्रमिक है । उसने अपने ही परिवारके सम्बन्धमे 
लिखा है कि “ हमारे कुछम जो खर्राटे न छेता हो वह अपने माता- 
पितासे उत्पन्न ही नहीं हे । मेरे पिणा खराटे लेते थे, मेरी माता खर्राटे 
लेती थी और यदि मेरा मतीजा खर्राटे न ले तो उसे मक्कार समझना 
चाहिए। ” एक वार दो कुछीन महिराओंने घनके छाठचर्स दो मूखाके 
साथ विवाह कर छिया था; उनके यहाँ पॉच पीढियों तक सभी बच्चे 
महा म्ुर्ख होते रहे । स्मालेटके एक उपन्यासके नायकने सड़क पर पढ़ी 
हुई एक छोटी जिप्सी नामकी वाढिका पाई थी। उसने उसे अपने घर 
लाकर रखा ओर सब प्रकारसे युरोपियन ढंगकी शिक्षा दी ओर उसे 
विलायती ढंगका नाचना-गाना भी सिखठाया। जब वह सयानी हुईं तब 
छोगाने समझा कि अब इसमें कुछ भी जिप्सी पनक्की बू नहीं रह गई। एक 
बार वह कुछ छ्ियोंके पास ताश खेलने गई । वहाँ एक ज्लीने खेलमें 
उसके साथ कुछ बेईमानी की | इस पर बिलकुछ जिप्सियोंकी तरह 
वह बिगड़ खड़ी हुई ओर सबको कोंसती-काटती हुई वहॉँसे उठ कर 
चलती बनी | इसी लिये कहा है-- ज 
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छर जोन छुमाव, छुटे नहिं जीसों । 
नीम नम मीठी होय सचरो झुड़-धीसों ४ 

केवछ एक चीज ऐसी है जो वबंशानुकमिक नहीं होती; ओर वह 
चीज हे प्रातिमा, विशेषतः काव्य-सम्बन्धी प्रतिमा | और गुण तो वंशानु- 
ऋमिक होते हैं, पर यह गुण व्यक्ति-गत होता है; ओर जिस व्यक्तिमें 
होता है उसीके मरनेके साथ नष्ठ हो जाता हैं। जो छोंम प्रातिभाशाली 
होते हैं, उनके माता-पितामें कोई असाधारण या विलक्षण बात नहीं पाई 
जाती । अपने वंश ऐसे प्रातिभाशारी मनुष्य अकेले होते हैं। उनके 
रुडके-पोर्तोम कुछ भी प्रातिभा नहीं होती और वे बहुत ही साधारण 
मनुष्योकी कोठिमें चले जाते हैं । न तो उनके समान योग्य और 
प्रतिमाज्ञाक्ी पुरुष उनके कुछमें को$ पहले होता है और न उनके बाद । 
माता-पितास उन्हें किसी प्रकारका ज्ञान ओर बुद्धि-बरू नहीं प्राप्त 
होता; वे स्वयं योग्यता और पाण्डित्य अर्जित करते हैं । काशीके 
अनेक स्वर्गॉय महामहोपाध्याय इसी कोटिके थे । म० म० पं० शिव- 
कुमारशाली, म० म० पं० राममिश्र शासत्री, म० म० पूं० गंगाधर 
शात्री और पं5 मथुराग्रसाद मिश्र आदिकी ऐसे ही छोगोंमें गणना 

की जा सकती हैं । * 
यह मानना ही पड़ेगा कि प्रतिमाकी व्याख्या नहीं हो सकती और 
ने उसके मूलका ही पता छग सकता है । बड़े बड़े कृकियोंका उदय 
घूमकेतुकी तरह होता है; वे आते हैं, अपने मार्गसे होते हुए निकल 
जाते हैं ओर हम लोगोंकों आश्चर्म्य-सागरंम छोड़ जाते हैं । कालि- 
दास, भवभूति ओर माघ; केशव, प्माकर ओर भूषण; चासर, स्पेन्सर 
ओर शेक्सपियर सन्न ऐसे ही थे।बिहारी, देव ओर सूदून आदि साधारण 
माता-पिताके पुत्र थे। उर्दके असिद्ध कंबि सोदाके पित्ता स्ौदागर ये 
आर कहा शआातता है कि इसी लिये उन्होंने अपना उपनाम “ सौदा ” 


शुण और परतिभाका चेशानुक्रमण + श्श्‌ 
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रखा था । मीर सोजके पिता अच्छे तीरंदाज थे, पर कवितासे उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं था । मौर दर्दके पिता कोई विकक्षणता या विशे- 
पता नहीं थी । सैयद ईंशाके पिता और बातोंम भले ही योग्य हों, पर 
काव्यकी हष्ठिसे उनमें कोई विशेषता नहीं थी । गा लिबके पिता 
मामूली सिपाही थे । ओर इन छोगोंके वंशन भी कि नहों हुए । 
यदि प्रतिभा वंशानक्रमिक होती तो इनकी सन्‍्तान और भी अधिक 
प्रतिभाशाली होती ! 


बहुतसे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनमे उनके माता-पिताका एक भी 
विशिष्ट शण नहीं था। बल्कि उनके आचरण उनके माता-पिताके 
आचरणोंके बिछुकुछ विपरीत थे । इसी लिये बहुतसे लोगोंका यह भी 
विश्वास हैं कि योग्य परुष सदा योग्य पिताके ही धर जन्म नहीं लेते 
ओर न योग्योंके आगे योग्य सन्‍्तान ही होती है, इसी लिये वहुतसे 
महाएरुपेंकीं अपने माता-पिताकी इच्छाके विरुद्ध और अपने अनकृछ 
मार्गका अवलरुम्बन करना पड़ा है। पिताको पुत्रके मार्मम कथा डालनेमें 
सफलता नहीं होती । उधर योग्य पिता अपनी अयोग्य सन्‍्तानस परम 
दुखी देखे जाते हैं | प्रसिद्ध सम्राट मारकस, ओरेलियस गुणों और 
विद्याकी खान था; पर उसका पुत्र सम्राट कामाडेस बड़ा ही निर्दुधी और 
पूरा पिशाच था। सिसरोका पुत्र मारकस्त बढ़ा भारी ज्ञवरावी था। 
कमाल यदि अयोग्य नहीं था तो भी उसके सिद्धान्त कबीरके सिद्धा- 
न्तोंके बिछकुल विपरीत थे। फ्रान्सके काउण्ट जोकेलिनका लड़का 
बड़ा भारी ऐयाश ओर शराबी था ! उसने अपने बापकी सारी रियासत 
चौपट कर दी और अन्‍्तमें उसे मूर्खों मरना पढ़ा । प्रथम पढवर्ड बड़े 
ही सज्जन और वीर थे; पर अनके पुत्र द्वितीय एडवर्डका चरित्र बड़ा ही 
उनेन्द्नीय था । सर थामस्त म्रका लड़का बढ़ा ही मूर्ख था । ढूथरका 
छड़का भी उद्ण्ड था और अपने पिताकी आज्ञा नहीं मानता था। 


र्श्श जीवन और अम । 
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ओलीवर ऋामबेलका लड़का स्विर्ड क्मवेंल बड़ा नाठायक था। एडि- 
सनकी एक मात्र लड़की जरा भी समझ नहीं थी। छाड्ड चेस्टर 
फील्डने अपने पुञ्रको उपदेश देनेके छिये जो पत्र लिखे थे उनकी एक 
बहुत अच्छी पस्तक बन गई है; पर तो भी उनका छुड़का न सुधरा। 
सर वाल्टर स्काटका लड॒का फोजम मामूढी अफसर था| बह कहा 
करता था कि मेरे पिताने साहित्य-क्षेत्रमें जो कीर्चि प्राप्त की है उससे में 
लज्ित हूँ ओर मेंने आज तक उनका एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा ! 
काशीके एक बहुत बढ़े ओर प्रतिडित पण्डितका ऊड़का, जो स्वयं भी 
थोड़ा बहुत विद्वान है, अपनी लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति नष्ट करके 
गलियोंमें मटन-चाप बेचता और छोगोंसे गाली-गठोज करता फिरता 
हैं । इसी लिये एक फ्ान्सीसी कहावत है कि “ वहीं घाढऊक अच्छा हे 
जिसका बाप ऐरा-गेरा है। उस बालककी बहुत ही भाग्यवान समझना 
चाहिए जो केवल अपने पिताके गुणोंके कारण ही आदरणीय न हो । ” 


शिल्प और कलामें उन्नाते करनेवाले लोग प्रायः दरिद्र ही होते हैं 
और आसर्ममें उन्हें अनेक बड़ी बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पढ़ता 
ह। रेनाल्‍डने कहा हे कि किसी शिल्पकारके घरमें जन्म लेनेसे ही मनुष्य 
शिह््पकार नहीं बन सकता; जो अवसर पाकर अच्छा प्रयत्न करता है 
बहा शिल्पकार हो सकता हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जिसका जम्म 
किसी शिल्पकारके चर होगा, उसमें शिल्पके सम्बन्धर्म कुछ स्वाभाविक 
गुण अवश्य होगा; परन्तु उसकी वृद्धि ओर विकाशके लिये निरन्तर 
परिश्रम करनेकी आवश्यकता होगी । रम्जाण्ट नामक एक प्रसिद्ध चित्र- 
कारमे अपने पुत्र ठाइटसकों चित्रकारी सिखलानके लिये बहुत दिनों 
तक पूरा परिश्रम किया; पर टठाइटसकों कुछ भी न आया | ठाइटसने 
जो ख्याति प्राप्त की वह केवल यही थी कि वह प्रसिद्ध चिंत्रकार रेम्बा- 
ण्ठका लड्ढका हैं। प्रसिद्ध गवंये मोजटके लड़केका हाल मी सुनने 


शुण आर आतेमाका देशानकमण । रश्हे 


बज कक हट जल 


लायक हैं। जब ब्हेंक्रिनी नामक प्रसिद्ध गवंबा मिछन नगरमें मया तन 
बहा उसे मोजटके लड़कसे मिलनेका शोक हुआ । वह उसके आफिसमें 
पहुँचा ओर साहब-सलामत करके उसे ऐसे कीतिशार्की पिताके घर जन्म 
लेने पर बधाई देने छूमा । मोजर्टका रड़का जरा उजडु था ओर उसे 
बात-चीत करनेका शऊर नहीं था। उसकी वातोंस ब्छेक्षिनीकों बहुत 
आश्चय्य हुआ ओर उसने पूछा-“ क्यों साहब ! आप कया सचमुच 
मोजर्टके ही लड़के हैं ?” उत्तर मिला-+ हाँ!” उसने कहा--/ तब 
ते आपने इस कछा-कुशरू देहामें एक पृज्य और सुयोग्य पिताऊी 
छायामें जम्म लिया है।” उत्तर मि्ा--- ऊँह। ” उसने पृछा---आप 
पियानो या वायोलिन तो बहुत अच्छा वजाते होंगे!” उत्तर मिल्ा- 
£ तुम क्या मुझे शतान समझते हो ! में गाना-बजाना कुछ भी नहीं 
पसन्द करता ।” उसने पूछा--- तो क्या आप गदेये नहीं हैं!” उत्तर 
मिला--“ नहीं, में महाजन हूँ |” यह कह कर उसने जमीन पर पड़ी 
हुई अशरफियोंके ढेरमेंसे मुठ्टी मर अश्वराफ़ियाँ उठा लीं आर खूब खन- 
खनाते हुए उन्हें रोकड्िएके ऊपर वरसा दिया आर कहार-“ में यह 
संगीत पसन्द करता हूँ ।” ब्लेंकिनीकों इससे बड़ी ही घुणा हुई; वह 
तुरन्त उठ कर वहाँसे चल दिया । 


अच्छे अच्छे आर प्रसिद्ध कुलोंका अन्त बड़ी ही बरी तरह होता 
हैं । ओर बढ़े बड़े महापुरुषोंकी कीर्ति आयः उनके लड़के नष्ट कर 
देते हैं। मेबाड़ुके राजवंशकों ही ठीजिए।बाप्पा रावहसे लेकर महाराणा 
प्रताप तक तो मेवाड़की महत्ता ओर स्वतंत्रता सब प्रकारसे बनी रही ! 
पर महाराणा प्रतापकों पहलेसे ही अपने पुत्रसें कोई विशेष आज्ञा 
नहीं थी । और न महाराणा अमरसिंहने उनके प्रणोंका निवाह ही 
किया । ओर आगे चल कर उनके वंशज तो ओर भी हर्बल ओर परा- 
घीन होते गये | विल्लीके मुगल-वंशका अन्त करनेवाले मुहम्मद शाह 
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ओर जझ्ञाह आलम द्वितीयकी दुर्बछता, अयोग्यता ओर परवशताका 
हाल पढे कर दुःख होता है। मुहम्मद शाह इतना दुबे था कि आर 
तो ओर स्वर्य अपने क्षरीर तककी रक्षा न कर सकता था। शाह 
आहम द्वितीयकी तो आँखें तक निकलवा ली गई थीं । ओर अन्‍्तर्म 
द्वितीय अकचर ओर द्वितीय बहादुर शाह नाम मात्रकें सम्राद रह गये 
थे । महरमें पड़े पड़े ऐयाशी, शायरी, ओर बटेरबाजी आदिकि सिया 

उन्हें और कछ आता ही न था | यद्यपि अवधके नवाब भी अँगरेजांकी 
कृपासे बादशाहेंकि द्रजे तक पहुँच गये थे ओर कुछ समय तक उनकी 
अच्छी चल गई थी; पर वाजिदअली श्ञाहने अपनी ऐयाशी ओर 
अयोग्यताकी पराकाष्ठा करके अवधको अगरेजी राज्यम मिलवा दिया। 
खद मठिया व॒ुजमें नजरबन्द कर दिये गये ओर बारह लाख रुपये साढ़ाना 
पन्‍्शन मिलने लगी । उन्होंने उसीकों गनीमत समझा और “ समन्तोष॑ 
परम सुर्ख ” के न्‍्यायानुसार नजरबन्दीमें भी खूब ही गुलकरें उड़ाये । 
छत्रपति महाराज शिवाजीने अपने पुत्र शम्माजीकी परम दुराचारिता 
ओर अयोग्यतासे बहुत ही दुखी और अप्रसन्न होकर स्वयं उन्हें पानोलके 
किलेमें केद कर दिया था। शम्भाजीका आचरण परम निन्दूनीय था और 
उनमें कुछ भी योग्यता न थी । इसी छिये बड़े बड़े सरदार" उनसे 
असन्‍्तुष्ठ रहते थे । करनाठकसे राज-स्व आना बन्द हो गया था और 
उघर रिआया भी बहुत ही दुखी हे! गई थी । इसके बाद दक्षिणमें 
पेशवाओंका जमाना आया । पेशवा-वंशके प्रधान संस्थापक बाजीराव 
पेशवा बड़े ही योग्य थे ओर वे उत्तर-मारत तकमें अपना राज्य स्थापित 
करना चाहते थे । राणा सेन्धिया ओर मल्हारराव होलकर उनके 
सेनापति थे । उन्होंने अनेक नये प्रान्तों पर अधिकार भी किया था । 
उनके पुत्र बालाजी बाजीराव भी बहुत योग्य थे। बालाजी बाजीरावके 
पुत्र माघवरूव भी अच्छे वीर और योग्य शासक थे। पर माधवरावके 
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बाद ही पेशवाईका ज्हास होने छगा ओर अन्तमें द्वितीय बाजीरावकी 
अयोग्यताके कारण उसका अन्त हो गया। उन्होंने अपने आपको 
आगरेजॉक अधीन कर दिया और आठ लाख प्रेन्शन लेकर विठोरमे 
रहना स्वीकार किया । महाराज रणजीतीसिहके पुत्र ख़ड्डसिंह भी 
प्रायः अयोग्य ही थे । उनमें अनेक दुर्गुण थे । सैख-साम्राज्यके 
नाशके पूर्ण नहीं तो आंशिक कारण थे अवश्य थे। 

एक विद्वाचने कहा है कि राजा छोगोंकों केवल उपाधियाँ दे सकता 
है; वह उन्हें योग्य नहीं बना सकता। राजा चाहे किसी बन्द्वरकों 
छोगोंसे “ शेर ? भले ही कहलवा ले, पर वह वास्तवर्म उसे झेर नहीं 
बना सकता । किसी उच्च कुलम या बहुत बड़े आदमीके परे जन्म 
लेनेसे कुछ मी नहीं हो सकता। वास्तवमें मनुष्यके लिये गुणों ओर 
योग्यताकी आवश्यकता होती है। ओर गुर्णों ओर योग्यताका होना 
जहाँ बहुतसे अंश्ञेमिंअपने प्रथलल और परिश्रम पर अवरुम्बित है वहीँ 
वह कुछ अंजाम इध्वरीय देन भी है। राजा प्रथम जेम्सन घन छेकर 
लोगोंको बड़ी वड़ी उपाधियाँ दिया करता था; पर साथ 
हा। वह यह भी कहता था-” में किसीकों छार्ड तों बना 
सकता" हूँ, पर उसे भक्ता आदमी नहीं बना सकता | ” घन, बल, 
अधिकार या उपाधि आदिसि ही मला आदमी और योग्य नहीं हो 
सकता | बहुत ही तुच्छ कुछमें जन्म लेनेवाला मनुष्य भी अपने सद- 
शुर्णों और स॒त्‌ कायोके कारण श्रेष्ठ बन सकता है और बहुत श्रेष्ठ 
कुलमें जन्म लेनेवाछा मनुष्य भी अपने दुर्गुणों ओर दुष्कमो्कि कारण 
परम नीच बन सकता है । उच्च और श्रेष्ठ वनना बहुतसे अंशोम्मे प्रत्येक 
मनुष्यके अपने अधिकारकी बात है। पर साथ ही हम यह भी मानते हैं 
कि मनुष्यके वनने-बिगड़नेमें परिस्थिति आदे भी बहुंतसे अँश्षेर्मि 
कारणीमूत्त होती है । मनुण्य _कालानुसार ही उन्नति करते हैं। यदि 
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समय अनुकूल हो और मनुष्यमें बकू तथा हृढ़ता हो तो वह अनेक 
कठिनाइयोंकी पार करना हुआ उन्नतिके शिखर तक पहुँच जायथगा। 
और बहतसे आश्रम उन्हीं कठिनाइयोंका अभाव लड़केकों अयोग्य 
बनानेंमें सहायक होगा जिन कठिनाइयोंके कारण पिता उन्नति करता 
है। बहुघा योग्य पुरुषोंके आगे अयोग्य सन्‍्तान होनेका मुख्य कारण 
यही है कि सन्तानकों रास्ता साफ़ मिक॒ता है। लड़का देखता है कि 
मेरे बापने इतनी कीर्ति या इतनी सम्पात्ति सम्पादित की है; अब मुझे 
कछ करने-धरनेकी आवश्यकता क्‍या है ! ओर इसी लिये वह अपने 
साथ अपने पर्वजांकी कीर्ति आदि भी नष्ठ कर देता दें । 


आज-कंक थरोंप और अमेरिका आदि इस विघयमें बहुत ही 
उन्नति पर हैं। विशेषतः अमेरिकामें अधिकांश महापुरुष ऐसे ही हों 
गेय हैं जिनका जन्म बहुत ही साधारण बल्कि द्रिद्र गरहस्थके यहाँ 
हुआ है ओर जिन्होंने केवछ अपने ही बाहु-बलसे बहुत आधिक कीर्ति 
और महना प्राप्त की है। महात्मा वाशिंगटन एक साधारण किसानके 
हूड़के थे । शेरमन मोची था, नाक्स जिल्दसाज था, ग्रीन ठोहार था 
और हेमिल्ठन एक साधारण क्लुक था । अबाहम लिंकन पहले मल्लाही 
करता था। इन सबके पूर्वज न तो उच्च वंशके थे और न घनवान । 
सच तो यह है कि महचाका कुल और घनसे कोई विशेष सम्बन्ध हीं 
नहीं है । जो मनुष्य ख़ब काम करता है वही महापुरुष होता है ! ऐसे 
मनध्यके मनमें चहुत उच्च विचार उत्पन्न हेति हैं। वह अच्छे अच्छे ग्रन्थ 
बनाता ओर बड़े बढ़े काम करता है और इस प्रकार संसारम अपनी 
अक्षय कीर्ति छोड़ जाता है । अपने भाग्य, अपने वेमव और अपने मह- 
ज््वका वह स्वयं निम्माता होता है। और दूसरा मुख्य कारण यह हे कि 
वह बहुत अधिक परिश्रम और सब विचार करता है। और वास्तकमें 
संसारम ऐसे ही मनष्यका आदर होता है जो स्वयं अपनी ही बुद्धि ओर 
अपने वलसे महत्त्व और कीर्ति प्राप्त करना है । 
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प्रतिभाशार्धी मनुष्योके विषय एक आर बहुत विलछक्षण वात 
यह ते कि वे प्रायः निःम्न्तान हेति हैं। एस ढछोंग या तो 
विवाह ही नहीं करते ओर यदि करते भी हैं तो उससे उन्हें कोई 
सन्तति नहीं होती । यद्धि संयाग-वश उन्हें बाल-बच्चा हो भी तो वह 
अधिक दिनों तक नहीं जीता, शीघ्र ही मर जाता है । ओर यदि जीता 
भी रहता है तो प्रायः नाछायक होता है। मि० कोथरने जॉन्सनकी जा 
जीवनी छिखी ह उसमे उन्होंने वतलाया ह कि औँगरेजीफे महा कवियाकों 
तो कोई सनन्‍्तति ही नहीं हुई आर बहुतसे दुसरे अच्छे अच्छे कवियोंको 
भी नहीं हुई । शेक्सफ्ियिर, जौन्सन, प्रिल्टन, ड्राइडन, रो, एडिसन 
पोप, सविफ्ट, थे, गोल्डस्मिथ ओर काउफ्रका कोई नाम-लेवा नहीं था | 
छाठे बाइरन ओर सर वाल्टर स्काटके भी कोई पुत्र न था। कदाचित्‌ 
विधिने कछ ऐसी विलक्षम योजना ही कर दी ह कि प्रतिभाशाली 
मनुष्यकी कृतियाँ उनकी सनन्‍्तानका काम दू-उन्हें कोई लड़की या रुड़का 
न हो | कई ऐसे ऑँगरज विद्वाव भी हो गये हैं जिनका चंश, केवछ एक- 
दो या चार पीदी तक चंठ कर रह गया आर अब जिनके वंशमं कोई 
पुरुष नहीं है; हाँ, उनकी कन्याओंके कुछ वंशज हैं । उक्त महानुभावोंमेंसे 
कहने तो विवाह ही नहीं किया था । उनके ग्रन्थ-रूपी पृत्र ही अव- 
शिष्ठ रहे । बेकनने माता-पिता ओर सन्तान पर जो निबन्ध लिखा हें 
उसमें एक स्थान पर उसने कहा है- “ निःशन्तान छोगगोंनें ही बहुत 
बढ़े बड़े ग्रन्थ लिखे हैं ओर बड़े बढ़े कार्मोकी नींव डाली है। जब 
उन्होंने अपने आपको शरीर द्वारा अपनी प्रतिमा तैयार करनेमें असमर्थ 
पाया तब उन्होंने अपने मनकी प्रतिमा तेयार की |?” ह* 





+जत्मा वेजायते पुत्रा मनु ज 


ध््ट जीवन और असम 


पल जज भी मन मो न भी पी सच जी आल या व आय आल कम 


छठा अकरण । 

2 व 
साहित्यिक रोग था बहुत अधिक 

मानसिक अम ! 
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है. 


जाम बतला चके हैं कि महापुरुष सदा बहुत अधिक काम करने- 

 4छे होते हैं। उनमेंसे कुछ जल्दी फूलते हैं और कुछ देरसे । 
कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी फूलते ही नहीं । वे कभी ग्रोढ़ नहीं होते;. 
महत्त्व प्राप्त करनेके प्रयत्न ही उनका दम निकल जाता है। कुछ लोग 
ऐसे मी होते हैं जो बहुत अधिक अयत्न करके अपने अद्विष्ट स्थान या 
सफलताके शिखर तक तो पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पहुँचनेके लिये उन्हें 
जो बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है उसीके कारण, सफल-मनों- 
रथ हेति ही वे परलोकगामी हो जाते हैं । घोड़ा घुड़-दौड़मं जीत तो 
जाता है पर दोड़के समाप्त होते ही तुरन्त मर जाता है । 

आवसफोर्डके एक विद्यार्थीनी अपने एक मित्रके सम्बन्ध एक बार 
कहा था कि वह नित्य पन्द्रह घण्टे तक पढ़ा करता था, यर अन्‍्तर्म 
उस बेचारेका दिमाग खराब हो गया ! उसका एक और मित्र परीक्षाके 
किये बहुत अधिक प्रयत्न ओर परिश्रम करनेके कारण ही मर गया था। 
डा० मारनेटने एक अन्थ पहनेके सम्बन्धमें कहा था--“ मैंने उसे 
एक महीनेंस खत्तम किया; पर उसने भी मुझे करीब करीब खतम ही 
कर दिया । ? 

जो छोंग साहित्य-्षेत्रम कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनके भाग्यमें 
सुख ओर चैन नहीं होता। श्रेष्ठ कवि बूनना मानों आत्मबलि करना 


ध्य 


साहित्यिक रोग था चहुत अधिक मानादिक सम ६२९ 
हु। किसीने कहा हू कि ज्ञान-बुक्षका फछ अवश्य ही बहुत मीठा होता 
है, परन्तु उसे आप्त करना बहुत ही कठिल ओर कष्ठ-प्रद्‌ है; बल्कि कभी 
कभी तो उसके लिये मनुष्यकों अपने प्राण तक गैंशने पड़ते हैं | साहि- 
स्थिक कीर्तिके मकटके नीच छिपा हज कॉौंटोका एक इल्त होता हे 
ओर ज्ञानड्ी वृद्धि चहुघा दुःछकी वृद्धिका कारण होती ह 

अनिगाकों एक विद्वानने एक प्रकारका पारीका ज्वर बतकाया है। जब 
यह ज्वर चद्ता ह तब मनुष्यकों अपने शारीरकी सध नहीं रहे जाती! 
प्रतिभाशाली मनुष्य एक प्रकारके अविज्ञमं आ जाता है ओर उसी 
आवेशकी दक्षार्म उसके द्वारा चहुत बड़े बड़े काम हे। जाते हैं | उसका 
दिमाग उसके शरीर पर एक प्रकार बिजलीके येजका काम करता 
है और शरीर तथा ज्ञान-तन्तुओं पर एक प्रकारका आधात पहुँचाना 
हैं! बह आबषात जितना ही प्रबल होता है उससे उतनी ही अधिक 
और उत्तनी ही स्थायी शिथिल्ता भी आती है। इस प्रकार उससे 
जारीरिक शक्तियोंका निरन्तर क्षय होता रहता है और उसकी पूर्ति 
केवल बहुत अधिक विश्रामते ही हे। सकती है। आर यदि विश्राप् 
न हें तो शारीरिक शक्तियांका पूरा पूरा नाश है जाता है। सुद्ने 
एक ऐसी चहत ही अच्छी ख्री-कविका विवरण लिखा है जो सबह 
वर्षकी अवस्थामें ही परकोक सिघार गई थी । 


एक पाश्चात्य गीत बनानेवालेके सम्बन्धर्म प्रसिद्ध है यक्े जब कभी 
वह कोई अच्छा गीत बनानेकी होता था तब उसे एक प्रकारका गप्त 
रोम होता था। वह. गुप्त रोग वास्तवमें उसी मानसिक परिश्रमके कारण 
ज्ञान-तन्तुओंके क्षब्ध होनेसे होता था जो उसे उस गीतके बनाने 
करना पड़ता था । गाथेने लिखा है कि जब जब बह कोई अच्छा गीत 
बनाता था तब तब वह बीमार होता था। शिहरने अपने सभी 
अच्छे अन्ध अपने जीवनके अन्तिम पन्द्रह वर्धा छिखे थें;, पर उन्हीं 
न है गा 


2३० जीवन और असम । 


दिनों वह सदा बहुत अधिक पीड़ित रहा करता था । कारलाइलने एक 
बार कहा था कि ग्रन्थ-रचना ओर स्वास्थ्यका बड़ा भारी वेर है। बह 
जब कुछ लिखने छगतवा तब उसकी तबीयत खराब हो जाती थी । एक 
अन्य लिखनेके समय तो वह मरणासन्न हो गया था । डा० डार्वित एक 
द्निर्मे कभी तीन घण्टेसे अधिक काम्त न कर सकते थे। कभी कसी 
दो उन्हें बात-चीत तक करनेम भी कष्ट बोध होता था । 

मस्तिष्कमें जो क्षोम उत्पन्न होता है उसके कारण ज्ञान-तन्तु, उद्र, 
इंदय, कलेजा और यहाँ! तक कि शरीरके सभी अंग क्षब्ब हो जाते 
हैं। ऐसे विवारक्षीक मनुष्य बहुत ही कम मिलेंगे जिनका मुख प्रसन्न 
ओर प्रफृष्ठित दिखाई देता हो । उनका चेहरा पीछा पड़ जाता है ओर 
बाल सफेव हो जाते हैं । उनकी उपमा ऐसे ज्वालामुखी पर्ववसे दी जा 
सकती है जो कपरसे बरफसे ढेका रहता है । 

मस्तिष्क जिस समय काम करता है उस सभय वह हमारी जीवनी- 
शक्तिको जछाता है । उसमेंसे एक प्रकारकी गरमी निकछती है जोर 
हमारी शार्यरिक ज्ञाक्तियोंको जलाती रहती है । बल्कि मास्तिष्ककों एक 
अकारकी यक्ष-झ्ाक्ता समझना चाहिए जिसमें हमारी शारीरिक और 
जीवनी-शक्तिकी आहइति पढ़ती रहती हे | यद्रि हम ठीक संम्रय पर 
ओर उचित मानमें खाये, सोयें ओर विश्राम करें तो उस यज्ञ-शालामें 
जिस शाक्तिकी आहति होती है उसकी पूर्ति हो जाती है ओर उस 
दुशामें मानसिक परिश्रम करना हमारे लिये शुभ प्रमाणित होता है। 
यर यदि इन सब बातोंमें कमी हो तो वह हमारे किये बड़ा ही घातक 
अमाणित होता है । 

जब कि मनुष्य अपनी समी शारीरिक शाक्तियोंका समुचित और 
समान-रूपसे प्रयोग करता और उन सबको एक-रस रखता है तब वह 
नीरोग रहुता है। पर पढ़ने-लिखनेवाले छोग अपने अन्य झारीरिक 
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साहिन्चिक रोग या बहुत अधिक मानाशिक अस। १३१ 
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जअँगोंकी अपेक्षा अपने सास्तिष्कका इतना आधिक उपयोग करते हैं कि 
शारीरिक शाक्तियोंमें भारी विषभता उत्पन्न हो जाती हैं, मिंसके परिणाम- 
स्वरूप उन्हें रोगी होना पढ़ता है । शरीरके सबसे कोमल अंगसे तो 
बहुत अधिक काम किया जाता है. और रमस-पहोंकी कोई चिन्ता नहीं 
की जाती । इसमें सम्देह महीं कि मानसिक अमका परिणाम अवृश्य 
अच्छा होता है; क्योंकि उसीसे बल, ज्ञान ओर प्रतिष्ठाकी प्राति होती 
है! पर इनके किये मनुण्यकों अपनी बहुत कुछ शारीरिक हमने भी 
करनी पड़ती है। मानसिक श्रम बड़ी बड़ी जाज्ञाओंसे क्विया जाता है, 
पर जिस समय उन जआाशाओंकी पूर्ति होती है उस समय तक वह बहुत 
ही रोगी और दुबे हो जाता है । नीरोग रहनेके लिये ही मानासिक 
अमकी आवश्यकता होती है; पर बहुत अधिक मानसिक श्रम मनुष्यके 
मरणका कारण होता है। गणितज्ञ, दार्शनिक उपवेशक, वकील, ढाकटर, 
सम्पाइक ओर ढेखक आदि सभी भानासिक श्रम करनेवाले अपना 
स्वास्थ्य बिगाड़ कर ही अम करते हैं । हमारी जिस शारीरिक शाकिका 
'काम पाचन, पोषण, रक्त-संचालन और क्षति-पूर्ति आदि है वह शक्ति 
जब केवल मस्तिष्कमें ही जा छगेगी तब क्यों न उन कार्मर्मे बुटटि 
रहेगी ! यही कारण है कि अधिक मानसिक अम करनेवार्लोको प्रायः 
चदहजप्मी, दस्त या इसी तरहकी ओर बातेंकी शिकायत बनी रहती है । 


मान लिया कि बहुत अधिक मानसिक श्रम करके आप दुसरे बुह- 
स्पति था कुबेरके अवतार हो गये, पर बिना स्वास्थ्यके आपका ज्ञान 
यथा घन किस कामका ? मानसिक अ्रम करनेवार्ोकों कमानेकी उतनी 
चिन्ता नहीं होती जितनी पचानेकी होती है । बढ़े बड़े धववाद और 
विद्वान बदृहजमीसे सदा परेशान रहते और साधारण देहातियोंसे इस 
विषयमे ईष्यी करते हैं । कारूबिन दिन-रातमें केवल एक बार बहुत 
ही हलका भोजन किया करता था।विदायतके एक बहुत बढ़े ओफेसरल्रे 

् 


१३२ जीवन ओर अम ! 
जब एक वार एक डाक्टरसे अपने पेटकी शिकायत की तब डाक्टरने 
उससे कहा कि सबसे अच्छा उपाय यह है कि तुम छिसखने-पढ़नेकी 
अपनी सारी सामग्री चोमुहानी पर रख कर जरा दो, बहुत जल्दी 
तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जायगा । प्रसिद्ध कवि काउपर मन्दाशिके कारण 
होनेवाले अन्य रोगोंसे इतना दुखी रहता था कि कई बार उसने 
आत्म-हत्या तक करनेका विचार किया था । यदि वह अपने भोजन 
और व्यायाम आदिका यथेष्ट ध्यान रखता तो उसे जीवन भर रोना 
न पड़ता । कारछाइलकी मी यही वृशा थी | उसने बहुत-सी दवाएँ साईं 
ओर तरह तरहकी तरकीवें कीं, पर किसीसे कुछ न हुआ; उसकी बद- 
सम्बन्धमें कहा जाता है कि उसकी यसृत्यु कई राजनीतिक परास्तोंकी 
चिन्तासे हुई थी; पर वास्तवमें उसे भी हाजमेकी ही शिकायत थी, जिसके 
कारण उसे प्रायः गठियाका भी दोरा हों ज्ञाता था । गठिया बहुधा. 
धनवानोंकों ही होती है और पेत॒क मानी जाती है | पर वह निर्धनोंके 
सिवा उन लोगांकों भी हो जाती है जिनके पूर्वजोंको पहले कमी नहीं 
होती । गठिया पुरुषोंको ही बहुत अधिक होती है । गठियाके से रोगि- 
यॉमें बीससे कम स्रियाँ और अस्सीसे अधिक पुरुष होते हैं। जो “मनुष्य 
यश्रेष्ट व्यायाम नहीं करता और जिसके पेटमें बहुतसता बिना पचा 
हुआ मोजन पड़ा रह जाता है उसीको गठिया होती है। प्रसिद्ध डाक्टर 
सिडनहमने पहले पहल इसके सम्बन्धकी बहुतसी बातोंका पता लमाया 
था ओर उसकी मृत्यु भी इसी रोगके कारण हुई थी *। उसने गडियाके 
सम्बन्ध कहा था--* इससे दरिद्वोर्की अपेक्षा धनवान और मू्खोंकी 
अपेक्षा बुद्धिमान ही अधिक मरते हैं । बड़े बड़े बादशाह, सेनापति 
और दार्शनिक इसीसे मरे हैं | यहीं पर प्रकृति अपनी 'निष्पक्षता सिद्ध 
करती है । वह बतला देती है कि जो कुछ बातोंमें मेरा विशेष कृपा-पात्न 


् 


तक 


स्वाहात्यकं राम का अहुझ ऋधषिक साचासक असे । 
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हैं वही कुछ बातांगे मेरा विशेष कोप-साजन भी है। ” यह रोग 
केवल पनवानांकों ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञोकीं मी होता ह। 

जो मनुष्य अपने मासिष्क भार उद्दरका बहुत अविक तथा हाथ-पेर- 
का बहुत कम उपयोग करता हैं उसे गठिया हो जाती है | पेतुक गठि- 
यासे पीछा छूटना भी बहुत कठिन होता है। जनरल थाम्सनकी 
पेतक गठिया थी । उन्होंने बड़े बड़े उपाय किय्रें, सदा बहुत कुछ 
शारीरिक श्रम भी किया, सब तरहकी मादिरा छोड़ दी, वहुतसें भोज" 
मेंस भी परहेज किया, पर कुछ भी फल न छुआ । बहुत दिनो तक 
जब उन्होंने शरात्र पीना छोड़ दिया तब कहीं जाकर उन्हें कुछ फुरस्तत 
हुई । इस अवसर प्र यह बात घ्यानमें रखने योग्य है कि शराबेयोकों 
भी प्रायः गठियाका रोग होता है; और ऐसे छोंग जब झराब पीना छोड़ 
देते हैं तब उनके रोगम भी कुछ कभी हो! जाती है । 

जो मनुष्य बहुत अधिक चिन्तन करता हैं उसकी पाचन-श्षक्ति 
अवश्य जिगह जाती है। केवल शारीरिक श्रम करनेवाले देहाती 
खूब हड्ढे-कट्टें और मजबूत होते हैं, यथेष्ट भोजन करते हैं ओर सत्र कुछ 
अच्छी तरह पच्य लेते हैं । पढ़े-लिखे नागरिक सदा रोगी आर छुमल 
रहते हैं । उन्हें एक एक कोर गिन कर खाना पड़ता है! और सदा 
पेटकी विन्‍ता लगी रहती है । उधर वेहातियांकों सदा भोजनकी ही 
चिन्ता बनी रहती है, पचानेकी चिन्ता उन्हें कभी नहीं होती । जिस 
मनुष्यकी पराचन-शक्ति ठीक नहीं होती उसकी मानसिक-आक्ति 
भी अपना काम ठीक तरहसे नहीं कर सकती । एक फेच चि!कित्सकर्ने 
कहा है कि जो मनुष्य जिस अकार भोजन पचाता हे वह उतस्ती प्रकार 
विचार, चिन्तन या मसन भी करता है। बहुत अधिक मानासिक श्रम 
करनेसे पाचन-शाक्ति बिगड़ जाती है, जिससे तरह तरहके रोग तो उत्पन्न 
डॉल ही हैं, साथ ही मास्तिष्कू भी बिगड़ जाता है । 


श्श्छ जीवन और अम ! 
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पहले कहा जा चुका है कि हमारा मस्तिष्क बिजलीके एक अचंत्रके 
समान है, जिसके कारण हमारे ज्ञान-तन्तुओं पर आधयत पहुँचता है । 
यदि बीच बीचमें विश्राम और निद्गाके द्वारा इन आशखातोंकों रोका न 
जाय तो हमारे मस्तिष्कका भी दिवाला निकट जायगा और ज्ञान- 
हन्तुओं पर भी उसका बहुत ही बुरा अभाव पड़ेगा । बड़े बड़े प्रतिमा- 
शाही कवियोंकी प्रतिमा जिस समय जाग्रत होती है उस समय उनकी 
शारीरिक अवस्था बहुत ही खराब हो जाती है। कोई कॉपने छग जाता 
है, किसीकी आँखोंके आगे अन्बेरा छा जाता है ओर किसीको ज्वर चढ़ 
जाता है | ऐसे मनुष्योंकी मृत्यु भी बहुत ही शीघ्र हो जाती है। लेकिन 
ऐसे लोगोंकी मत्युके लिये दुःख नहीं होना चाहिए; क्योंकि मनुष्यकी 
आपके दीर्घ होनिका प्रमाण वर्षोकी संख्या नहीं है, अस्कि वह ज्ञान 
तथा सुख है जो वह अपने जीवनमें प्राप्त तथा अनुभव करता है | दीन 
स्विफटका मत था कि को महापुरुष दीर्घजीवी नहीं हो सकता ! जब, 
कोई उससे बकेसी वृद्ध महापुरुषका जिक्र करता तब वह कहता कि 
# स्रदि उस मनुष्यका मास्तिष्क था हृदय किसी योग्य होता तो बह 
अबसे बहुत पहले मर चुका होता । ” अपने मास्तिप्क-रूपी यज्ञ-कुण्ड- 
मं जो अपनी शारीरिक शाक्तियोंकी जितनी ही आधिक आहति देता है 
उच्चका अन्त भी उतनी ही जल्दी हो जाता है। एक बार एक डच 

चित्रकार बहुत बीमार हो गया । उसे देखनेके छिये कई डाक्टर आये। 
सब कहने छगे कि अभी इसकी अवस्था आधिक नहीं हुई है, अतः यह 
बच जायगा । उस चिंत्रकारने कृहा-+ आप छोग मेरी छियालीस वर्ष-- 
की अवस्था पर ॒ मत जाइए; मेने दिन और रात पर्श्रिम किया है इस 
लिये मेरी अवस्था इंनी समाझेए | ” और वास्तवमें बहुत आधिक परि- 
श्रम करनेके कारण वह बहुत ही शिशथिल ओर क्षीण हो गया था । जो 
लोग अपने मास्तिष्कके साथ साथ झर्रक्के और ओगों तथा श्ञाक्तियोंक्‌ 


शा 


साहित्यिक राग था बहुत आधिक मानसिक अमन । $३४५ 
भी बरावर उपयोग करते रहते हैं उनकी यह दुच्या नहीं होती; व 
अधिक दिनों तक सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं । 

सावारणत: सदा लिखते-पढ़ुतें गहनेवाले मनुष्याके फेफड़ों वक 
सॉसकी हवा ठीक ठीक नहीं पहुँचती; क्योंकि उन्हें 2ेच्चल या डेस्क आदि 
पर ही झुक कर अपना काम करना पढ़ता हे | जब वे रातके समय 
अथवा गन्दी हवामे बैठ कर लिखते-पढ़ते हैं तब साँसका यह दोष ओह 
भी बढ़ जाता हे । शारीरिक अंगोंका हवासे बथे्ट गोषण नहीं होता 
भोजनकी आवश्यकता कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही होती हू, पर हवा 
ओर रोशनीकी आवश्यकता प्रत्येक मनुष्धकी हर दम रहती है । 
हवाके अमावमें रक्तके संचालन ओर शझद्ठिमें बहुत बाधा पहुँचती है 
आए अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । याँदि यथेष्ट व्यायाम किया 
जाय तो इन दोषों और रोमोंकी नोबत नहीं आती | आज-कलके 
चित्रकार और कवि प्रायः ऐसे स्थान पर बेठ कर काम करते हैं. जहाँ 
शुद्ध वाय्य॒ और पूर्यकी किरणोंकी पहुँच डी नहीं होती । बड़े बड़े 
प्रस्रिद्ध ज्योतिषी अपना सारा समय अपनी वेधशालाओंम ही व्यतीत 
करते हैं और बरसों तक वाहर नहीं निकलते । बड़े बड़े विद्वानों ओर 
केखकॉकी भी यही दशा होती है / जब उनकी तबीयत बहुत आधिक 
घबराती है तब वे थोड़ी वेरके छिये ख़िड़कीसे बाहर मुँह निकाल कर 
हवाका एकाथ झकोरा ले लेते हैं | बस, यही उनका व्यायाम है ओर 
यही हवा खाना है । ऐसी दक्षार्में मनुष्यका रोगी होकर सर जाना 
आश्चर्य्य-जनक नहीं है, बह्कि वास्तवर्म उसका बच रहना ही आश्चर्ये- 
जनक है । 

लेकिन सबसे बड़ी कठिनता तो यह है कि मानसिक शअम एक 
प्रकारका नशा हो जाता है। ऐसे मनृष्यकी बिना मानसिक श्रम किये 
जन ही नहीं पड़ता | एक चार पेट्राकने एक पादरीसे अपने बीमार 
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रहनेकी शिकायत की । पादरीने असली मतलूव समझ लिया और 
इस छिये उसके पुस्तकालयकी कुँजियाँ उससे माँग लीं। तांन ही दिन 
बाद पटार्कने बहुत गिड़-गिड़ा कर पादरीसे कहा कि मुझे मेरी ताह़ियाँ 
छोटा दीजिए, नहीं तो में आपके सामने ही मर जाऊंगा । तात्पय्य 
यह कि जो छोंग इस प्रकार प्रकृतिके नियमोंका उल्लेघन करते हैं वे 
कुछ दिनोंमें उसके बहुत ही अभ्यस्त हो जाते हैं; और आगे चल कर 
इसके छिये उन्हें बहुत कुछ दण्ड भी भोगना पड़ता हे । 

अधिक मानसिक श्रम करनेवालोंके लिये सब दण्छोमेंस पहला 
दण्ड तों यह है कि उन्हें उन्निद्र रोग हो जाता है--उन्‍्हें 
कभी गहरी नींद नहीं आती । वास्तवर्मं मानसिक अमर करनेवालोंके 
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लिये बहुत अधिक सोनेकी आवश्यकता होती है । पर तो भी वे छोग 
सोते बहुत ही कम हैं । अधिक कार्य करनेके उपरान्त भी बहुत देर 
तक मन क्षुव्ध रहता है और वह वराबर कुछ न कुछ सोचा करता है । 
मन ओर मस्तिष्क परसे मनुष्यका अधिकार उठ जाता है और वे दोनों 
आप ही आप बिना रुके बराबर काम करते रहते हैं । इस प्रकार मस्तिष्क 
तथा झ्रीरकी जो ज्ञक्ति नष्ट होती हे उसकी पूर्ति बिना गहरी नीदेके 
है| ही नहीं सकती । लेकिन जब कि मनुष्यकी गहरी नींद नहीं आती 
और वह करवटें बदलता या स्वप्न देखता रहता है तब उसका मस्तिष्क और 
आरीर शान्ति नहीं पाता; क्षति ज्योंकी त्यों बनी रहती है, उसकी पूर्ति 
नहीं होती | नींद उसी समय नहीं आती जब कि मनुष्य बहुत ही 
शिथिल ओर चिन्तित रहता है। ओर अधिक मार्मसिक श्रम करने- 
वालेका सदा शिथिढ्ठ ओर चिन्तित रहना बहुत ही स्वाभाविक है । बहुत 
ही कम साहित्य-सेवी ऐसे होगे जिन्हें पूरी ओर गहरी नींद आती हो । 
व्यापारी ठोग भी प्रायः सोनेके समय अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ किया 
करते हैं; स्वप्तमें भी उन्हें सदे और नफे-नुकसानका ध्यान बना रहता 
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छू । जमीदारों ओर महाजनांकी भी प्राय: यही दा होती ह। उन्हें 
मींद नहीं अ्ती इस छिये उनके मस्तिष्क आ चर्तरकों भी विश्राम 
नहीं मिलता ! 


लठ्का दे जिसमें इस ग्रम्थस 
कनेके छिये तो आप तथार थे, पर 
; न | छाठ आवसफर्डके मन रातके समय 
जो विचार उठते थे उन्हें लिखनेके छिये वे अपनी स्लरीकीं एक रातम 
चार चार बार कागज आदि छनतेके लिये जगाते थे । वारहबकी एक 
बार बहुत अधिक अध्ययन करनेंके उपरान्त छः हफ्ते तक बिलकुल 
नींद नहीं जाई थी ) गोलओनीने वढ़त अधिक परिश्रए करके एक साल- 
में छ नाटक तो अवश्य छिख डाले थे, पर इसके बाद वह जन्म भर 
ओर क्रिसी कामका न रह गया था पर जो छोग सब सोते ह॑ं उनका 
स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता हैं ओर वे अधिक दिनों तक आते भी हैं 
जो मनुष्य सचमुच काम करना चाहता हो उसे उचित है कि चह 
सात-भ्षाठ घण्टे अवश्य सोथा करे । 


थोड़ीसी महरी नींद भी आदरमीकी सारी थकाबट वूर कर देती है । 
पर झपकी, ऊँध ओर स्वप्रोंसे थकावट ज्योंकी त्यों बनी रहती हैं। 
उस दक्षामें मास्तिष्क बराबर अपना काम करता है । सर आइजक 
न्यूटनने तो एक" बार उसी वशामें गणित-सम्बन्धी एक बहुत 
कठिन समस्याकी मीमाँंसा तक कर डाली थी! दो एक ऐसे लेखक 
श्री हो गये हैं जिन्होंने सोनेके श्मय कोई विधार अधूरा हीं छोड 
दिया था; पर उन्हें गहरी नींद नहीं आई आर पढ़े पड़े ऊंघनकी दशामें 
ही उन्होंने वे विचार पूर्ण कर [ठिय्रे ! अधिक मानसिक श्रम” करनेवालों- 
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मेंसे किसीने स्व ही कोई आविष्कार तक ऋर डाढा है ओर क़िसीने 
कविता भी करली है । 

बहुतसे छोग रात-रात भर स्वप्न ही देखा करते हैं ओर उन्हें गहरी 
नींबू नहीं आती । ऐसे आदमियोंके लिये यह जान लेना बहुत ही 
लाभदायक है कि नींदका अभ्याससे भी बहुत कुछ सम्बन्ध है ) सिपाही 
ओर मल्लाह जब चाहते हैं तब सो जाते हैं ओर जब. चाहते हैं तब 
उठ बेठते हैं ) नेपोलियन जब चाहता था तब सी जाता था। छाई 
बुहमकों यदि पन्दह मिनटठका मी समय भिछ॒ता तो नींद आ जाती 
थी । अमेरिकाके प्रसिद्ध आविष्कारक मिं० एडिसन भी जब चाहते ह 
तब यन्द्रह मिनट तककी एक गहरी नींद ले लेते हैं । इंगलेण्डका प्रासिद्ध 
राज्षनीतिज्न ओर प्रधान मंत्री पिट भी इसी प्रकार सो ढेता था । पर 
उसमें विशेषता यह थी कि बह सोये सोये पार्लमिण्टके व्याख्यान और 
बाद-विवाद सुना करता था | एक बार किसी विधवादुके अवसर पर एक 
मम्बरने कह कि मंत्री महाशय सो रहे हैं । उसने चट आँखें. खोल कर 
कहा-“ नहीं, ईश्वर करता कि मुझे नींद आ जाती। ” काश्ञीम 
ही हमारे एक मित्र हैं जो सोनेम इन सब छोगोंसे बढ़ें-चढ़ें जान पढ़ते 
है। वे नित्य रातको दूर दूरके मन्द्रोंमें दर्शन करनेके. लिये आ्रयः 
पैदल ही जाते हैं ओर रास्तेमें चछते समय पूरी नहीं. तो बहुत कुछ 
नींद अबइय ले लेते हैं ! उनमे सबसे बढ़कर विशेषता यह हे के के 
कभी इक्के या गाड़ी आदिकी ठोकर नहीं खाते और निश्चित स्थान पर' 
पहुँचनेसे दूस-पॉच कृदम पहले ही जाग भी जाते हैं | 

एक विद्वानका प्त है कि जिस मनुष्यको अच्छी तरह नींद नहीं 
आती वह कभी महत्त्व प्राप्त नहीं कर सकता । जो आदमी सब्र प्रकारकी 
चिन्ताएँ छोड़ कर इच्छा करते ही सो सकता हैं, उसकी काम करनेकी 
शक्ति बराबर बनी रहती है और कभी रष्ट नहीं होती । सिकंदर, नेपो- 
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लियन, पिंट ओर विंगटन आदि ऐसे ही छोग थे जो इच्छा होते ही 
तुरन्त सो जाते थे ; वेलिंगठन तकियें पर सिर रखते ही गहरी नींदमें 
सो जाता था। उस कभी करवठ बदलनेकी भी आवश्यकता नहीं होती 
थी । छाई पामस्टन हाउस आफ कामन्समें भी सोया करते थ; और इसी 
लिये वे वयासी वर्धकी अवस्था तक इतना काम कर सके । जेम्स बाह- 
ने कृद्ाचित्‌ इसी लिये भाफके इंजिनका आविष्कार किया था कि बह 
दस-यारह घण्टे रोज सोया करता था । नींद आनेसे आांदर्भीका 
दिमाग ठिकाने रहता है; पर जिसे पुरी नींद नहीं आती उसके पागल 
है! जानेकी सम्भावना रहती है । प्राचीन कालम बहुतसे देशोंमें प्राण- 
दण्ड देनेकी एक प्रथा यह भी थ्री कि आदमीकों सोने नहीं दिया 
जाता था । ओर जो आदमी सोनेसे रोका जाता था वह दुश्त पन्द्रह 
फिनके अंदर अवश्य मर जाता था। 


मंनुष्यको किस प्रकार नींद आ सकती है, इसके सम्बन्धमं॑ बहुतसे 
छोंगोंके मित्न भिन्न मत हैं । किसीका मत है कि आदमीकों तड़के 
उठना चाहिए, इससे उस रातकों जल्दी ओर गहरी नींद आंवेगी। 
किसीका मत है कि अधिक श्ञारीरिक अ्रम करना या कमसे कम 
सोनेके कुछ पहले चार-पॉच मील पेदुछ चलना चाहिए । कुछ छोगेनि 
इसके छिये कृत्रिम उपाय मी बतढाये हैं । एकने कहा है कि 
सोनेके समय पहाड़ा पढ़नेसे जल्दी नींद आ जाती है! एकने कहा 
है कि कोई प्रसिद्ध कविता पढ़नी चाहिए । एक पादरी उस समय तक 
इश्वर-प्राथना किया करता था जब तक कि शोतान आकर उससे उसका 
पीछा छुड़ा कर उसे सुला न देता था । एक आदमीने कहा है कि एक 
कूल्पित बिन्दु पर बहुत देर तक निगाह जमानेसे नींद आ जाती है ।' 
एक डाक्टरका मत है कि पस्वह-बीस मिनट तक ठंडी हवामें गहरा 
साँस लेनेसे आदमी तुरन्त सो, जाता है.।. एकका मत है कि दाहिनी 
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करवतठ ठेट कर ओर खब आशमसे ताकिये पर सिर रख कर ख़ब महरी 
सौँस सींचनी चाहिए ओर तब उसे धीरे घीरे छोड़ना चाहिए। साध 
ही सौस छोड़नेके समय कल्पना करनी चाहिए कि हमारी नाकमसे 
हवाकी एक घारा निकल रही है ओर उस कब्पित धारा पर दृष्टि जमानी 
चाहिए । इस क्रियासे तुरम्त नींद आ जायगी ! एक दूसरे आदमीका मत 
है कि सोनेस थोड़ी देर पहले ओर सब कामोंके अन्तर कोई ऐसा काम 
करना चाहिए जिसका दिन भरके ओर सब कार्मो्से कोई सम्बन्ध न है ! 
इसी परकारके ओर भी अनेक उपाय हैं। पर सबसे अच्छा उपाय यही 
है कि मनुष्य दिनिमें खूब शारीरिक श्रम करें, अथवा सन्ध्याके समय छुब 
- हम्बा चक्कर रुगावे और बढ़िया ठण्डी हवाका सेवन करे ! ' 


ऐसे ढछोगोंकी क्‍या कहा जाय जो पूरी नींद्र तो लेते नहीं, उलेदे 
नींदकी रोकनेके लिये तरह तरहके उपाय करते हैं। पश्चिमी देशोमें 
ओर उनकी देखा-देखी पूर्वी देशोंमें भी छोग जागनेके हिये चादर 
कहवा या -कई तरहकी द्वारात्रें पीते या अफीम खाते हैं । अधिकांश 
युरोपीय साहित्य-सेवी कहवेका इस्तेमाल करते हैं । पर उसके 
कारण क्रिसीकी गॉँठोंमें ददे होने ठछगता है और किसीकी आखोंकी 
ज्योति जाती रहती है । किसी किसीको सदा बुखार भी बना 
रहता है। किसी किसीने तो आधेक कहवा पीकर थीड़ी ही 
अवस्था अपने प्राणों तकसे हाथ थोये हैं । कहवेमें उत्तेमना-शक्ति 
अवश्य होती है, पर उसका आन्तिन्न पारणिम बहुत ही बुरा होता है । 
मिचेलेटने लिखा है [कि अठारहवीं शताब्दीमें फास्सोसियोंके मनमें जो 
जो कान्तिकारक विचार ओर भाव उठे थे उसका मुख्य कारण यही 
था के उन दिनों बहाँके लोग कहवेका बहुत अधिक व्यवहार करते थे; 
ओर इधर उनकी तबीयतके दब जानेका कारण यह हे कि वे तमाखूका 
बहुत अधिक व्यवहार करने लगे हैं । 


ह 
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ज्ञागनके लिय चहुतस लींग चायका नी व्यवहार करत हं। हा9 
मास्सन जागनके छिये माय: बीस प्याे चायके पीया करने थे। कभी कर्मी 
इनके चार चजे तक उनके लिय चाय वना करती थी। जब उन्हें आगे चल 
कर उन्निद्र रो हो गया तब उन्होंने यह भी समझ लिया था कि इसका 
कारण चाय ही है । हजलिट बहुत वढ़्िया आर मैंहगी एक पाउण्ड चाय 
एक हफ्तेम दी जाता था ! इसीसे उसका हाजमा विंग गया था, जिसके 
ल्थाम-स्वेझय वह बहत जल्दी मर गया ; झराब दीकर उसने अपना 
रोग ओर सी बढ़ा लिया था | बाटलुके युद्धव॑ जब नेपोलियन हार 
गया तब उसकी हारसे हजालिट बहुत ही इसी हुआ था । हफ्तां तक 
बह बिना महाये ओर बिना हजामत वनवाये दिन-रात इधर उधर घम्ा 
करता था और चोबीर्ों घण्टे शराब वदमस्त रहता था । कई हफ्तोंके 
बाद अन्सम मानों उसकी नींद टूटी, वह चेतन्‍्य हुआ; ओर उसके 
उपरान्त उसने शराब पीना बिलकुल छोड़ दिया । फिर आमरण उससे- 
कभी झ्राबकी छूजा मी नहीं - 
बहुतसे मानसिक श्रम करनेवाछोांमें शराब छोड़नेका नेतिक साहस 
नहीं होता | उनका माशिष्क तो यों ही श्षुव्ध रहता है, जागनेके लिये 
किसी प्रकारके मादक द्रव्यके सेवनकी तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं 
रहती । उन्हें तो उलटे ऐसा प्रयक्ष करना चाहिए जिसमें उन्हें' नींद 
आधे । पर वे सदा जागनेके किये मादक हतव्योंका ही व्यवहार करते 
हैं। शराब आदिका बहुत अधिक व्यवहार मनुष्यकों शारीरिक हानि 
भी पहुँचाता है और नेतिक भी ! जाचीन काहमें जितने बढ़े बड़े महा- 
कवि और कवि हो गये हैं वे कभी शराब नहीं छूते थे; और इसी लिये 
उनके महाकाव्य ओर काव्य आज-कलुके शराबी कवियोंकी कविताओंँसे 
कहीं बढ़ कर है । पर आज-कलके कवियोंकों तो शराबकी लकनसी 
पढ़ गई है । बेन जान्सन दिन-रात झराव पीता था। एक बार एक 
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दोस्तके साथ बहुत अधिक शराब पीनेंके कुछ ही समय उपरान्त शेक्स- 
पियरकी मृत्यु हुई थी | काले एक बार किसी देहातमें अपने एक मित्रक्े 
यहाँ शराब पीने गया था । बहुत अधिक शराब पौीनेके कारण वह 
बे-होश हों गया ओर घरका रास्ता भूल गया । कुछ देर बाद वह एक 
खेतमें गिर पड़ा, ओर रात भर वहीं खुलेमें पड़े रहनेके कारण मर 
गया । ओटबेंकी मृत्यु भी शराबसे ही हुई थी | बॉयस शराब पीकर 
सड़क पर गिर पड़ा था। उसके ऊपरसे एक गाड़ी चली गई और वह 
मर गया | एडिसन लिखनेके समय बराबर शराब पीता जाता था। 
लिखाई खतम होनेसे पहले उसकी शराबकी बोतरू खाढी हो जाती 
थी । स्टील तो शराब खानेमें ही बेठ कर लिखा करता था | पोपकी 
अकाल मृत्यु भी बहुत अधिक ज्ञराब पॉनिके कारण हुई थी । 


गोन्डस्मिथ भी बड़ा भारी शराबी था । एक बार मकानका किराया 
न छुकानेके कारण उसके यहाँ कुर्की आई ओर वह गिरिफ्तार हो गया । 
उसका हाल सुन कर डा० जान्सनने एक गिनी भेजी और कहलढाया क्नि 
में अभी आता हैं | गोब्डस्मिथने समझ लिया कि जान्सन तो आते 
ही हैं, उस गिनीकी शराब मैँगा ली । जान्सननें आकर पूछा कि अब 
किराया कहँसे चुकाओंगे ? उसने उत्तर दिया--“ मेरे पास एफ उप- 
न्‍्यास-तेयार है। ” वह उपन्यास पर ०६ जथीलत था। जा- 
न्सनने ६० पाउण्ड पर वह उपन्यास एक प्रकाशकके हाथ बेच डाला । 
किराया चुका दिया गया, अभी न और चपरासी चढे गये; गोल्ड- 
स्मिथने तब फिर माढिक-मकानसे एक प्याला झ्रतस्वका माँगा । बर्त्स 
सो सिर्फ अपने दोस्तोंकी खातिर ही बहुत शराब प्रीता था। पादरी 
छागेने एक बार झराबके नशझेमें ही उपदेश देनेके छिये मिरजेमें 
पहुँच गया था । सर वाल्टर स्काठने धीरे धीरे झराब कम करके सिग- 
रेट पीना आरम्भ किया था । अपने लड़केसे उसने कहा था--“ रोज 
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थोड़ीसी शरात्र पीनेसे मी भेदा खराब हो जाता हे; ओर में शराब पीता 
था इस ढिये तुम्हारा मेढा तो ओर भी कमजोर है ” । ज्ञरावके कारण 
बाइरनकी सदा वहुत ही बुरी दशा रहा करती थी । वह चिलुकुछ 
वहशी, शक्षी ओर झगड़ालू हों गया था | कीट्स एक बार एक तीज 
आलोचनाके कारण इतना इसी हुआ था कि छः हफ्ते तक वह दिन- 
रात शराब ही पीता रहा । चार्ल्स ठेम्बकों रास्तेमें जो शराब खाना 
मिलता था उसीमे वह इस जाता था । गींछेसे उसने घराब छोड़ कर 
तमाख पीना आरम्म कर दिया था । डी क्रिन्सी ओर कांहि- 
रिज अफीम खाया करते थे । कालेसर्जि बहुत अधिक अफ्रीम 
खाता था, जिसके कारण अन्तिम चोदह वर्षामें उसकी बड़ी ही 
डुदेशा हुई थी । पर इसके बाद कुछ दिनोंमें उसने अपनी दा थोड़ी 
बहुत छुधार ढी थी | उसका रूड़का हार्टली यद्यपि अच्छा प्रतिभाशाली 
था; पर जझ्वराबी होनेके कारण उसने भी अपने आपको चौपट कर 
दिया था । छापेखानेवालांकी जब कम्पोज करनेके लिये कापीकी जरू- 
रत होती थी तब वे छड़काको शराब खानोंमें उसे दँढनेके लिये भेजा 
करते थे। उसके एक परम मित्रने जब देखा कि वह रोज दो पहर तक 
शराबके नशेमें बे-होश पढ़ा रहता है तब उसने उससे मिलना तक 
छोड़ दिया था । स्वयं हार्टठटी शराबके दोषसि बहुत अच्छी तरह परि- 
चित था; पर वह अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता था और- जान- 
बुझ कर उसका शिकार बनता था । उसकी इच्छा झाक्तिकी हृढ़ता बिल- 
कुल नष्ट हो चुकी थी। उदूंके सुभासेद्ध कवि मिर्जा गाछिब मी बड़े 
भारी शराबी थे । शराबके कारण हीं वे प्रायः द्रिद्र बने रहा करते थे 
और बहुत कुछ कर्जदार भी बने रहते थे । एक बार महाजनोंने नाठिश 
कर दी । आपने अदालुतमें पहुँचते ही कहा-- 
कर्जकी पीते थे मै लेकिन समझते थे कि हाँ । 
रंग लाएगी हमारी फाकः मस्ती एक दिन ॥ 
छू 


१्छ्2 जीवन और असम : 


मि० महमूद जो प्रयाग हाइकोर्टमें कुछ दिनों तक जज भी रह चुके 
थे, बड़े भारी शराबी थे | एक बार आपको छखनऊकी एक अदालत 
बहस करनेके लिये जाना था | सुनते हैं, उस समय आप शरावके 
नशेमें इतने चर थे कि दो आदामियोंकों दोनों ओरसे पकड़ कर आपको 
अदाढुत तक ले जाना पड़ा था । बहुत अधिक शराब पीनेके कारण ही 
आपकी म्त्यु प्रायः चालीस ही वर्षकी अवस्थार्मे हो गई थी । उर्दृके 
सुप्रामेंद्ध ठेखक पं० रत्ननाथ सरशार भी दिन-रात शराबके नशेमें 
चुर रहते थे ओर इसीके कारण उनकी म्त्यु भी थोड़ी ही अवस्थामें 
हो गई । जब वे प्रयाग हाईकोर्टमें अनुवादक थे तब जेबम शाराबकी 
बोतल रख कर हाईकोर्ट जाया करते थे । प्रयागमें उनका चार वर्षका 
जो लड़का मरा था उसके सम्बन्धम यहीं प्रसिद्ध है कि उसे स्वयं 
उन्होंने ही शराबके नशेमें छत परसे नीचे फेंक दिया था। हिन्दीके 
लेखकोम ब्लाकटानन्द्‌ ओर राजा रामपालसिंह परले सिरेके शराबी थे: 
ओर पं० रामगरीब चोबे तो शराबके सिवा अफीम, भौंग और गँजिकी 
भी ख़बर छिया करते थे। ओर उनके थोड़ी अवस्थामें मर जानेका 
यहीं कारण था | कलकत्तेके श्रीयुत हारिनाथ दे जो बहुतसी माषाओंकि: 
एम० ए० थे, केवल बहुत आधिक शराब ओर ताड़ी पनिके कारण प्रायः 

२-३३ वर्षकी अवस्थाम मर गये थे । 


बहुतसे एसे बड़े बड़े विद्वाच भी हो गये हैं जिनका श्रीरान्त केवल 
बहुत अधिक मानसिक श्रम करनेके कारण ही हुआ है । यवि ऐसे 
छोंग बहुत अधिक मानसिक श्रम करनेके साथ साथ मादक दब्योंका 
सेवन भी आरम्म कर दें तो उनका और भी अल्प आयुमें मर जाना 
बिलकुल स्वाभाविक है । वास्तवमें मानसिक श्रम करनेवालोंकों मानसिक 
विश्रामकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है; इस हछिये उन्हें तो 
मादक द्वव्योंसे ओर भी दूर रहना चाहिए । 

| बा 


साहित्यिक रोग था बहुत आधिक मानसिक अम । ६६8५ 


अधिक मानापिक अमसे मनुष्यकों उन्निद्र रोग हो जाता है 
ओर उसकी पाचन-शक्ति बिगड़ जाती हैं। साथ ही कमी कमी 
उसे एक प्रकारका उन्माद या मार्लीखोलिया भी हों जाता है । सर 
आइजिक न्यूटनकों एक बार प्रायः पन्द्रृह दिन तक चिंलकुछ नींद न 
आई थी, जिसके पश्णिम-स्वरूप उनका दिमाग खराब हो गया था | 
कई महीन तक विश्राम करनेके उपरान्त कहीं जाकर उनका दिभाग 
दुरुस्त हुआ था । इसी प्रकार और मी ऐसे बहुतसे लोग हा गये हैं, 
बहुत अधिक मानसिक अप करनेके कारण जिनका दिमाय खराब हो 
गया था | यहाँ तक कि बढ़े बंढ़े विदूषकों ओर मसखरोंकों भी माही- 
खालिया हो जाता है। डाक्टरने अपने एक रोगीसे कह्मा-- तुम्हें 
चित्तकी थोड़ी प्रसन्नताकी आवश्यकता है! इस लिये तुम प्रसिद्ध विदृ- 
धक्त प्रिमाल्डीफे पास जाओ। वह तुम्हें केवछ हँसा कर अच्छा कर 
दंगा । ? रोगीने उत्तर द्था-“ महाझ्षय ! मेँ ही ग्रिमाह्ही हैँ।?” 
प्रासिद्ध नाठककार और विदृषक मोंलियरकों मी मालीखोलिया हो गया 
था। टस्सो, जान्सन, स्विफ्ट, बाइरन आदि भी इस रोमगसे,नहीं छत्तें थे | 
टस्सोकों कही चन ही नहीं पड़ता था । वह जहाँ जाता था वहों उसे तरह 
तरहके भीबण शब्द सुनाई पड़ते थे और जान पड़ता था कि चारों 
तरफ लपदे निकल रही हैं । गेढीलियों और नेषोलियनका दिमाग भी 
कुछ खराब हो गया था। स्मालेटकों कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगता 
था । उसने सारें युरोपकी यात्रा कर डाली, प्र कहीं उसका जी 
नछ्गा। 


सुप्रसिद्ध कवि काउपरकी कुछ भी हजम न होता था, इसी लिये 
उसे मालीखोलिया हो गया था । वह सदा दुखी और चिन्तित रहता 
था। इसी दुःख और चिस्तामें उच्ने हास्य-रसन्यू्ण एक बहुत अच्छा 
काव्य भी छिस डाला था। जान ठीच एक बहुत अच्छा वित्रकार था, 


१० ना 
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श्छद जीवन और अम। 
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जिसके बनाये हुए हास्य-चित्रोसे प्रसिद्ध हास्य-रस-एपण पत्र ४ पेच | 
की ज्ञोभा बहत बढ़ गई थी । पर स्वयं लीचको भी माठीखोलिया था [ 
डाक्टरोंके सना करने पर भी वह बराबर परिश्रम करता ही जाता था 


_ ई 4८५७५ कर पाती 


इस लिये बहुत जल्दी उसका दिमाग सराब हो गया। ओर अन्त्मे .. 
बहुत अधिक कार्व्य करनेके कारण ही वह झीध मर गया। उसका ५ 


अन्तिम हास्य-दचित्र उसके मरनेके दिन “ पंच ?” मेँ प्रकाशित हुआ 
था। प्रसिद्ध कवि कीट्स और शेलीके विमागने भी कुछ दिनों बाद 
जबाब दे दिया था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि न तो वे कुछ 


सोच सकते थे ओर न कुछ समझ सकते थे । 


जिस समय मास्तिष्ककों बहुत अधिक काम करना पड़ता हे उस ' 


समय खून बहुत तेजीसे मस्तिष्ककी ओर दोड़ता है। मेटास्टासियो 
जब काम करने बेठता था तब उसका खून इतनी तेजी और इतनी 
अधिकतासे मस्तिष्ककी ओर दोड़ता था कि उसका चेहरा बिलकुल 


छाल ओर शराबियोका-सा हों जाता था और प्रायः ठाचार होकर : 
उसे काम छोड देना पड़ता था। इसके आतिरिक्त बहुत आधिक मान- | 


सिक श्रम करनेके समय यह भी होता है कि उस समय यादे थोड़ासा 
श्रम और किया जाय तो डसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है ५ एक 
विद्वानक्ा एक अच्छी पुस्तक पदनेके समय हृदय धड़कने लगा था । 
एक कबि बहुत दिनों तक एक वाक्यकी तलाश था। जब एक दिन 
संयोग-वच्य उसे वह वाक्य मिल गया तब उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि 
उसकी ज्ञान-शक्तिने कुछ दरेके छिये जबाब दे दिय# | स्विफ्ट धहधा 
बड़ी तेजीसे काॉँपने रूग जाता था, उसके सिरमें बहुत दर्द होने 
लगता था ओर कानोंमें तरह तरहकी आवाजें सुनाई देने छगती थीं । 
थामस हुड केवढ बहुत आधिक मानसिक श्रम करने ओर बहुत जागने- 
के कारण ही एक बार बहुत सख्त बीमार हों गया था । यहाँ तक कि 


५ 
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उसके फेफड़ेमेंसे खून निकलने छग गया था और वह मरनेके करीब 
हो गया था । 


बीटी अपनी प्स्तककों छिखनके उपरान्त फिर कन्नी एक बार भी 
नहीं पट सकता था | डसका एक मित्र प्रप्त देख दिया करता था। 
इसका कारण उसने यह बतकाया है कि “ छिस्ली हुईं पस्तककों 
फिरसे पहनेका मेरे ह्लान-तस्तुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पडुता 
था, ओर मुझे उम्तके पदनेम बहुत कष्ट होता था; इस कष्ठका कारण यह 
था कि जिन दिनों म॑ अपनी पुस्तक लिखनेके लिये ओर पृस्तकोंका 
बहुत अध्ययन किया करता था उन दिनों पढ़ुनेके उपरान्त मुझे बहुत ही 
भय छूगता था; ओर लिखी हुई पुस्तककी फिरसे पढ़नेसे मुझे फिर 
उसी सयका स्मरण हो आता था |” सर वाल्टर स्काटने पेंताछिस- 
छियालिस वर्षकी अवस्थामें बहुत अधिक परिश्रम किया था और छगा- 
तार कई बड़े बड़े उपन्यास लिख डाले थे । परिणाम यह हुआ कि 
उसके पेटमें मरोड़ होने ऊगा । वह बहुत ही दुर्बल हो गया था, पढु- 
जेके समय उसकी औँखोंके आगे अन्धेरा छा जाता था, हर दम उसके 
कार्ममे तरह तरहकी आवाजें सुनाई पड़ती थीं जिससे वह ओर कुछ 
भी नचन सकता था ओर न कुछ सोच-विचार हीं सकता था। 
कुछ आराम होते ही उसने फिर छिखना आरम्म कर दिया। दो तीन 
पुस्तकें लिखनेके उपरान्त फिर उसकी बीमारीका दोरा हुआ । तब 
उसने छाचार होकर परिश्रम करनेके लिये अफामका सेवन आरम्भ कर 
दिया । वह साऊ अरमें पायः बारह जिल्दें छिखा करता था | जब 
डास्टरने उसे बहत अधिक अम करनेसे मना किया तर्ब उसने कहा 
कि स्वस्थ दशामें मुझसे काम न करनेके लिये कहना वेसा ही है जैसा 
कि किसी पानी भरे हुए बरतनकों चुल्हे पर चढ़ा कर पानीसे कहना 
कि तुम खोलो मत । आखिरी बार फिर उसकी बीमारीका दारा हुआ 
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उस समय उसका चिस बहुत ही दुखी ओर भयभीत रहता था | एक 
दिन वह एक शब्द भी द्ञाद्व नहीं लिख सका था और न कुछ सोच 
था समझ ही सका था। उसे कई कई रोग एक साथ ही हुए, पर फि 
भी उसने काम करना न छोड़ा ! चह समझता था कि इतना अधिक: 
परिश्रम करनेसे आदमी मर जाते हैं; पर फिर भी उसे बहुतसा ऋण 
खुकाना था, इस डिये वह बराबर पर्थ्रिम करता ही जाता था । जह: 
उसका रोम बरावर बढ़ने छगा तब उसने अमण प्रारम्भ किया ! ढेकिन, 
उसका भी कुछ फल न हुआ । क्योंकि साथ ही साथ बह काम भी+ 
करता जाता था । उनसठ वर्षकी अवस्थामें उसे छकबा मार गया, पर 
तब भी उसने लिखना न छोड़ा । डाक्टरोंका कहना भी उसने नहीं 
माना । दूसरे वर्ष उसे लकवेका दूसरा दोरा हुआ। पर फिर भी उसका: 
काम बराबर उस समय तक जारी रहा जब तक कि मत्युने आकर उसे. 
सब कार्मोंसे रोक ने दिया। - मु 


स्काटका दामाद लॉकहार्ट भी बहुत अधिक मानसिक अमर करनेके: 
कारण ही मंरा था। सूदें भी बहुत अधिक मानसिक श्रम करता था; 
इस लिये उसका दिमाग खराब हो गया था | स्काटकी तरह वह भी बिना: 
काम किये रह ही न सकता था।वह जब टहलनेके लिये निकलता तब: 
भी कुछ न कुछ पढ़ता या नोट करता रहता था आगे चढह कर उसका: 
दिमाग बिल्ककुल सराब हो गया था और वह कुछ भी काम करने योग्य नः 
रह गया था। जान गाल्ट, जिसने शतिहास और अर्थ-शासत्रके बहुतसें. 
अन्थ और लेख आवि छिखे हैं, हर दम लिखता ही,रहता था। लककेके' 
कारण जब वह स्वयं लिखनेमें असमर्थ हो गया तब दूसरोंसे बोल- 
कर छिखाने छुगा । उसे चोदृह बार लकवेके दौरे हुए और अन्तमें वह 
मर ही गया । कवे हेन भी बहुत अधिक श्रम क्रतेके कारण बीमार 
हो गया था ओर आठ वर्ष तक बहुत बीमार रह कर मरा था पर अन्‍्हों 
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समय तक उसने भ्षी काम नहीं छोड़ा था । सछ १८५५ में परिसमें एक 
बहुत चढ़ी प्रदर्शिनी हुई थी । उस समय रास्तेमें एक आदर्भाने उससे 
उसकी तबीयतका हाढ़ पूछा । उसने कृहा- मेरे ज्ञान-तन्तु इस समय 
ऐसी बढ़िया दशा हैं कि मुझे हृद विश्वास है कि यदि में उन्हें पदर्शनीर्म 
दिखछा सके तो पीड़ा ओर दुःसके छिये उन्हें एक बढ़िया पदक मि- 
छेगा । ” जपने रोगके सम्बन्धपँ वह बहुतसी डाइटरी किताब पढ़ा 
करता था और कहता था कि “ इन पुस्तकांके पढ़नेसे इसके सित्रा 
ओर क्या छाम होगा कि में स्वर्गमें यह ध्याख्यान दे सकूँगा कि मृत्यु 
लोकमें डाक्टर छोग इस रोगके सम्बन्धर्में बहुत ही अज्ञान हैं ।? 

पादुरी राबर्टसन लिखता भी था ओर उपदेश भी देता था। उसके 
सिरम बहुत दर्द होता था, दिमागमें चक्षर आता था और रातमर उसे 
नौंद न आती थी । एक बार एक व्याख्यान देनेके समय उसके दिमाम 
पर इतना जोर पड़ा कि जब वह व्याख्यान समाप्त करके दूसरे स्थान पर 
व्याख्यान इनेके लिये जाने रूमा तब रास्तेमे ही वे-होंश होकर गिर 
पड़ा । छोग उसे उठा कर एक दवाखानेम ले एये। ज्यों हीं उसकी 
तबीयत कुछ ढहरी त्यों ही वह दूसरा व्याख्यान दनेके लिये चल पढ़ा । 
उसने एक स्थान पर छिखा है-“में जो विचार करता हूँ या जो सतर 
लिखता था पढ़ता हैं उससे मेरे दविमागमें बहुत सख्त ओर कमी “कभी 
मामूली दर्दे होता है ।” कई डाक्टरोंने उसका इलाज किया पर प्र 
कुछ भी न हुआ; क्योंकि वह काम नहीं छोड़ता था। फिरके दर्दके 
कारण वह कमी कभी पागल हो जाता था | पर ज्यों ही उसका दर्द 
कम होता था त्यों ही वह फिर पढ़ने या काम करने छग जाता था। अन्तर्में 
सेंतीस वर्षकी अवस्था उसका देहान्त हो गया । 

मानातिक अम् करनेबार्लोका जीवन बड़ी बड़ी कठिनाइ्येंसि मश 
होता है'। एक स्रीने लिखा है-- जो मनुष्य किताबें लिख कर अपनी 
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जीविका-निर्वाह करता हो वह बड़ा ही अमागा है । मोचीको तो उसकी: 
मजदरी अवश्य मिलेगी; पर ग्रन्थकारके लिये कुछ भी मिलना निश्चित, ९ 
नहीं हैं।” काठेरिजने लिखा है--“ साहित्य-सेंवाकों कभी व्यवसाय नई 
बनाओ; इसमें मनुष्य न तो सुखी रहता है और न नीरोंग ।” ए | 
मेकालेकी सम्मति साहित्य-सेवाके पक्षमें थी । पाइनेलने कहा है कि जो * 
छोंग बहुत अधिक वद्धिमाद या प्रतिमाशाली होते हैं वे अपने मानाग्रिक 
श्रमके कारण ही मरते हैं । फिर भी लोम प्रातिभाशाढी ओर बुद्धिमाव 
होनेकी प्रबल इच्छा रखते हैं । साहित्यर्मं महत्त्व आप्त करनेके छिये/ 
लोगोंकों बदलेम बढ़े बड़े दुण्ड-बड़ी बढ़ी विपत्तियाँ सहनी पड़ती हैं।८ 
उसके लिय मनुष्यकी मानांसेक और श्ञारीरिक श्रम करना पड़ता है, 
आत्म-त्याग करना पड़ता है, सुख-चैन छोड़ना पड़ता है ओर प्राय'" 
विपात्तियाँ भी झेलनी पड़ती हैं । प्रतिभाके कारण जहाँ मनुष्यकी कीर्सि 
होती है वहाँ उसे दुःख भी सहना पडता है । 


संसारकी सभी चीजें जल्दी नष्ट हो जाती हैं । जीवन बहुत शी 
व्यतीत हो जाता है, मृत्यु अवश्य और बहुत शीघ्र आती है। साहित्य-<६ 
क्षेत्रमें छोग क्‍यों उतरते हैं ? क्‍या यह और कीत्तिके छिये ? इतने, 
बड़े संसारके एक छोटेंस कोनेमें थादे किसीका कुछ नाम हो ही जाय; 
तो उससे क्‍या होता है ? किसी बहुत बड़ी झीलके एक कोनेमें यहि*; 
एक कंकड़ी गिरनेके कारण कुछ क्षोभ ही हो जाय तो उससे क्या*« 
होता है ? सोन्दर््य क्या है? वह एक ऐसा मुठाब है जो एक ही दिन 
रहता है । स्वास्थ्य क्या है ? वह एक ऐसी ईश्वरीप देन है जिसे तुप् 
क्षण भरमें खो सकते हो । योवन और बल क्या है ? दोनों ऐसे खजाने हैं 
जिन्हें काल नित्य खाली करता रहता है । मनुष्यके सभी सुस. नश्वर 
हैं| इतने बड़े विश्वमें मनुष्य केसा तुच्छ पदार्थ है ! इस अनन्त कालके 


सामने उसका छोटासा जीवन क्‍या चीज है ? ज्ञानके इतने 
तो 
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और अनन्त मंण्डारमें भी एक मनुब्यके पल्ले कितना थोड़ा ज्ञान पड़ता 
है? थे सब बातें ऐसी हैं जिन पर थोडासा विचार करते हीं बद्े बड़े 
समझदार उदास और दुखी हो जाते हैं-उनकी अछ् कुछ भी काम 
नहीं करती ! 

लेकिन इसके साथ ही एक वात और मी है । अपनी सभी शक्ति- 
योंकी वृद्धि और उपयोग करना भी प्रत्येक मनुष्य ओर खीका परम 
कर्चव्य और घर्म है। मन ओर झरीरका प्रत्येक छार्य्य पूरा पूरा ओर 
बहुत ही अच्छी तरह होना चाहिए । हमे सब बातोंका ज्ञान भी प्राप्त 
करना चाहिए ओर अपने कर्त्तव्यॉका पलन भी करना चाहिए। पर इस 
बातका सदा ध्यान रहना चाहिए कि किसी काम्म था किसी बातम अति 
न हो; क्योंकि अतिका परिणाम बहुत ही बुरा होता है । जो 
मनुष्य किसी काममें अति नहीं करता, सब्र शक्तियोँका समान-रूपसे 
उपयोग करता है तरह बड़े ही सुखसे अपनी पूरी आयु तक जीवित 
रहता है; और इस प्रकार अपने जीवनको बढ़ा कर उसका संदुषयोग 
कर सकता है। * 

दाशशनिक तथा धनवाद ओर जप्मीदार आदि ऐसे कोग मिनकी आय 
निश्चित होती हे ओर जिन्हें उसके किये चिन्ता नहीं करनी पड़ती, 
प्रायः अपनी पूरी आयु भोगते हैं। उनसे कम उम्र व्यापारिय्रों और 
बेहातियों या माहिया आदिकी होती है। ओर उनसे भी कम चिकि- 
व्सकों और कसाइयोंकी । कछ-कारखानों ओर ख़ानों आदिमें काम 
करनेवालों ओर ब्ंगतराशों आदिकी आयु उनसे मी कम होती है । 
जख्ियोंकोी जीविकाकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती इस लिये उनकी आयु 
पुरुषोँंसे अधिक होती है। ब्याहे हुए आदमी बिना व्याहे हुए जादू 
पमियोंसे अधिक जीते हैं । सदाचारी ओर परोपकारी मनृष्य भी अपेक्षा- 
कृत अधिक द्विनों तक जीवित रहते हैं। नेतिक शुद्धता और झारी- 
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रिक स्वास्थ्यका ग्रायः उतना ही घनिष्ठ सम्बन्ध हे जितना कि आता हे 
ओर झरीरका है । इसके अतिरिक्त चितकी श्ञान्ति और सुखका मीं 
हीप जीवनके सतथ बहत कुछ सम्बन्ध है । 


आज-कल मानसिक श्रम बहुत ही बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण # 
छोंगांकी आय बहुत घटने ठग गई है ।आज-कल लोग पढ़ाई पर इतना 
ज्यादा जोर इते हैं कि मानों हमें अपने शरीर आर मस्तिष्कर्की ६ 
चिन्ताकी आवश्यकता ही नहीं है । विद्या्थियोर्मे भी ख़ब प्रतिहन्दिता ४ 
होती है ओर शिक्षकाम भी । छोटे छोटे बालकीके कोमछ मस्तिष्क 
बहुत अधिक काम लिया जाता है ओर बहुत ही थोड़ी अवस्थामें उन्हें ? 
बहुत अधिक ज्ञान करानेका प्रयत्न किया जाता है । और इसके लिए 
उन्हें पृरस्कार दिये जाते हैं। पर उस स्वाध्थ्यका कुछ भी ध्यान नहीं: 
रखा जाता जिसके सामने ये पुरस्कार ज्रिलकुल तुच्छ हैं। यही कारण; 
है कि अच्छे अच्छे पुरस्कार पानेवाले बालक आगे चल कर विंडकुछ 
निकम्मे ओर बे-काम हो जाते हैँ । ओर जो बारूक बोदे ओर मर्ख होते. 
हैं वे बड़े होकर उन तेज ओर बुद्धिमाच वालकोंसे कहीं अच्छे निकलते 
हैं । ज्ञान तो आगे चल कर भी अर्जित किया जा सकता हैं; पर/ 
स्वास्थ्य जब पक बार नष्ट हो जाता है तत्र बह फिरसे ग्राप्त' नहीं 
किया जा सकता । इस लिये स्वास्थ्यको नष्ट करनेकी अपेक्षा मस्तिष्ककों 
खाडी छोड़ देना ही कहीं अच्छा है । आज-कछकी परीक्षा एक ऐसी 

बेदी है जिस पर माता-पिता अपने बालकोंकी बालि चढ़ाते हैं। बढ़ी 
बड़ी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होनेके उपरान्त उनमें प्राडः कुछ भी तत्ब* 
नहीं रह जाता | जो फल जल्दी पकता है वह जल्दी सड भी जाता है।. 

शिक्षाक्ता वास्तविक उद्देश्य यह होना चाहिए कि युवक जिस सम: 
संसारमें प्रवेश करे उस समय उसे अपने ऊपर तथा अपनी शाक्तियाँ: 
पर पूरा पूरा आधिकार हो । शक्तियोँके नष्ट हो जाने पर शिक्षा आक 
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निरथक दोती है । सर १८८२ के अन्तमें ठाइम्स पत्रमें निकहा था 
के सिविल-सावेस-परीक्षा्में उत्तीण जो सो सिविलियन वम्बई प्रास्त- 
में नियुक्त हुए थे उनमें नो मर गये और बोको अपनी दुर्बलताके 
कारण काम छोड़े देना पड़ा । दस सिविजियन उनमेंसे ऐसे निकले 
जिनकी शारीरिक अवस्था देख कर डावठरोंने उन्हें कामके अयोग्य 
ठहरा दिया । दो आदमी जीन-सवारी अच्छी तरह न कर सकनेके 
कारण अलग कर 'दिये गये । ओर आठ करीब करीब पागरू हो मय! 
जब शासक-वर्गर्म पहुँचे हुए छांग्रेका यह हाल है तब और वर्मोकी 
क्या दशा होगी ! आज-कलछ जिधर देखो उधर खस्री-शिक्षाक्की ही प्र 
। सब्र छोंग बाढिकाओं आर ख्रियोंकों पढ़ानेकी ही धनमें छगे 

पर उन्हें भरह नहीं. माठम कि आधिक मानसिक अ्रमका बालकों और 
पुरुषोंकी अपेक्षा बालिकाओं ओर ख्रियों पर और भी बुरा परिणाम 
होता है । पश्चात्य देश्नोंमें स्री-शिक्षाके कारण जो अनेक दीण उत्पन्न 
हुए हैं उनम ख्रियाके स्वास्थ्यकी हानि मी एक है । बड़े बड़े विद्वान 
अब इस बातको मानने ढगे हैं कि पुरुषोंके जिन का्ोंमें दियाँ आज- 
कल लगाई जाती हैं उनमेंसे अधिकांशक लिये वे बिक़ुकल अयोग्य 
ओर अझसमथ होती हैं । मिन सख्रियोंको लोग पहा-छिखा कर ओर उनसे 
तरह तरहके काम लेकर बिछकुछ रोगी बना देते हैं उनकी सन्तानसे 
भछा क्‍या आशा की जा सकती है । तात्पय्य यह कि आज-कल जिन 
जपायोसे छोगोंकों शिक्षा देकर उन्नत करनेका प्रयत किया जाता है. 

वास्तवमें वे ही उपाय उनकी अवनातिके कारण होते हैं । 


इन दोषों पर बड़े बड़े पिद्वानोंका ध्यान बहुत पहले आक्ृष्ट हुआ था 
और सन्‌ १८६५ में ब्रिस्ट् नगरमें जो 50 ॑ंर हल९व९७ (0हु7655 
हुई थी उसमें कई बड़े बड़े डाक्टरों ओर बिद्वानोंने कहा था ऊकि प्रस्तुत 
शिक्षातपरणाल्ी बालकोंकों बहुत कुछ शारीरिक हाति पहुँचाती है, 


श्प्छ जीवन और असम म 
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और विशेषतः ख््रियोंके लिये तो वह और भी घातक होती है। आज-कह कर 
बालकोंके स्वास्थ्यका तो थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है, पर इस बातकए 7 
प्रथत्ल नहीं होता कि उनके मस्तिष्क पर जोर कम पढ़े। ख्रियोंकों मान- £ 
सिक श्रम करनेसे रोकनेके बदले उलठे उन्हें ओर अधिक उत्तेजना दी ! 
जाती है और इस प्रकार मनुष्य-जातिकों हानि पहुँचाई जाती है |" 
स्वियोंका शारीरिक संगठन ऐसा नहीं होता कि वे अधिक श्रम सह सके | 
अतः उन्हें कभी अधिक-अम-साध्य कार्मोमं न छगाना चाहिए। यह : 
मत हमारा नहीं; बड़े बड़े डाक्टरों ओर बिद्वारनोंका है। अतः जो छोंग 
श्लियोंकों ख़व पढ़ा-छिखा मरदोंकी तरह उन्हें बेरिस्टर और डाक्टर . 
बनाने अथवा जरू या स्थछ-सेनामें भर्ती करनेके योग्य बनानेकी धुनमें 
हां उन्हें उक्त विचारोंसे लाभ उठा कर समय पर ही सावधान हो े 
जाना चाहिए । 


:+ 
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सातवां प्रकरण । 
ओर ऑल 
स्वास्थ्य और मनोविनोद । 
कक है 

ज्ुच्र चहुत अविक झारीरिक था मानसिक श्रम करनेसे मनुष्य बिरू- 
कूल थक्र जाता है तब उसे विश्राभकी आवश्यकता होती है | 
विज्ञाम करनेसे उसकी नह शक्तियोंकी फिरसे पूर्ति होती है ओर तन 
मनुष्य फिर पहलेकी तरह ज्योंका त्यों भक्तिशारी हो जाता है । स्वयं 
निद्रा भी विश्वाम ही है ओर यह निद्रा जितनी ही गाड होंगी शरीरकी 
नह शक्तियोंकी उतनी ही अधिक पूर्सि होगी | छेकिन इसके आतिर्कि 
मानसिक श्रम करनेवालॉंके लिये एक ओरे प्रकारके विश्वामकी आवब- 
इयकता होती है; ओर वह विश्राम कार्ब्यके रूपयें होता है । पिन्न मिन्न 
जातियोंका विश्राम एक दूसरेसे भिन्न प्रकारका होता हे। हम भारत- 
बासी प्रायः इधर उधर पृभ-फेर कर, जेगलों ओर बदेहातोंमें जाकर, 
मिन्न भिन्न स्थानों ओर प्रकारोंकी यात्राएँ करके, ओर हममंसे कुछ लोग 

सैर-शिकार करके विश्राम करते हैं । 
जिस क्रियासे हमारे फेफड्रोोको खूब अच्छी तरहसे फेलनेक अवसर 
मिले, हम उसीको व्यायाम कह सकते हैं। हमारे जीवनका केसर 
जहतसे अंश्षोर्म हमारी छातीमें ही है। यदि यह वात ठीक हो कि 
हमारे सारे शरीस्का रक्त पक्के बण्टेसे बारह बार हमारे कलेजे और 
फेफडॉमिंस होकर मुजरता हैं तो अवश्य ही हमारी श्यस-फ्रियाका 
महत्व भी भाँति प्रशणित हों जायगा । हमारे शरीर तथा भनको 
स्वस्थ रखने ओर रग-पटों आदिकी क्षाति-पूर्तिके लिये श्वास-कियाकी 
बहुत बड़ी आवश्यकता है । हमारी छाती जितनी ही मजबूत होगी 
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हमारा विभाग भी उतना ही मजबूत होगा; और हमारे फेफड़ोंमें जितनी 
ही शक्ति होंगी हमम चिन्तन ओर विचार करनेकी शाक्ति भी उतनी हैं, 
अधिक होगी । हृद्वता-पूर्वक कोई विचार ओर निर्णय करनेके लिये 

अच्छी व्चार-शाक्तिके साथ साथ अच्छी शारीरिक और जीवन-शक्ति- : 
की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्यकी नेतिक और मानसिक 
ज्ञाक्ति उसके शारीरिक संगठन पर ही निर्मर होती है । ' 

मनको ठीक दुशामे रखने ओर उससे पूरा पूरा काम लेनेके लिये - 
श्रीरके प्रत्येक अंगका पूरा पूरा ध्यान रखनेकी बहुत बड़ी आवश्य- 
कता होती है। जिन प्राकृतिक नियमोंके अनुसार मानव-शरीरकी सुष्ि « 
ओर रचना होती है मनुष्यको उन्हीं नियमोंका पालन करते हुए 
अपने जीवनका निवीह करना चाहिए । नहीं तो वह रोगी 
ओर पीड़ित हो जायगा । इन नियमोंका न तो कभी विरोध हो : 
सकता है ओर न होना चाहिए । हमारा यह तात्पर्य नहीं हे कि _ 
मनुष्य सदा अपनी प्रत्येक शारीरिक क्रियाका व्चिर ही करता रहे; > 
क्‍योंकि यह भी एक प्रकारका रोग ही है | लेकिन प्राकृतिक नियमोंके * 
अनुसार जीवन व्यतीत करनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि 
प्रत्यक पूर्ण शिक्षा-प्रणालीके अन्तर्गतः जीवनके नियमोंका कुछ ज्ञान भी. 
आ जाय । क्योंकि हमारा सारा सुख और शान्ति उसी शरीरके स्वास्थ्य 
पर निर्मर है जिसमें हमारी आत्मा रहती है ओर जिसके ह्वारा हमारा 
मन काम करता है । 


सिडनी स्मिथने कहा हे-“बिना स्वास्थ्यके प्रसन्नता असम्भव है; 
केंकिन उसकी प्राप्ति बहुत ही कठिन है । स्वास्थ्यसे मेरा यहैं 
तात्पय्य नहीं है कि झरीरमें मारी भारी रोग न हो, बल्कि शरीरके / 
किसी अंगमें किसी प्रकारकी चज्लुटि या दोष न होना चाहिए 3' 


अनुध्यम पूणे बल, उत्साह और कार्य्य करनेके लिये तत्परता होनी 
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चाहिए । इसे युवकॉका दर्भाग्य ही समझना चाहिए कि उनके माता- 
पिता उन्हें बल-पूर्वक, समयसे पहलें ही ओर बहुत आधिक मानसिक 
भ्रम करनेके लिये विवश्ञ करते हैं आर इस प्रकार उनके एक अंग पर 
बहुत अधिक जोर पहुँचा कर उसे बिगाड़ देते हैं ओर उन्हें शेष सब 
अँगोंके समान नहीं रहने देते । उनके ज्ञान-तन्तुओंसे बहुत अधिक 
काम लिया जाता है ओर शारीरिक संगठनका कुछ भी ध्यान नहीं रखा 
जाता । मस्तिष्ककों बहुत अधिक कार्य्य करना पड़ता है ओर शरीरकों 
बहुत कम । मनका तो खूब पोषण होता है; पर भुख मारी जाती है 
ओर द्ारीरका यथेष्ठ पोंषण नहीं होता । इसी लिये समाजम 
अधिकाश छोंग रोगी, दुर्बंछ और पीछे दिखाई देते हैं । एक बिद्वा« 
नके मतसे यह अवनति ओर सब प्रकारकी इर्देशाओंसे बहुत 
ही बुरी है । इंककी पीड़ाका प्रतिकार या शान्ति शहदकी मिठास 
नहीं हो सकती । जब तक मनष्य नीरोंग और स्वस्थ न हो तब तक 
उसका जीवन वास्तवमें * जीवन ” ही नहीं है। कहावत हे--. एक 
तनन्‍्वरुस्ती हजार न्‍्यामत है | ” 

बालकों ओर उनसे मी बढ़ कर बाढिकाओंकों आज-कछ जो हानि 
पहुँचाई चाती है उसका वर्णन पिछले प्रष्मोँम हो चूका है; यहाँ उनके 
दोहरानेकी आवश्यकता नहीं हैे। यहाँ हम कंबल इतना ही और 
कहना चाहते हैं कि युवकोंकों उनका प्राकृतिक हृह शारीरिक संगठन 
तो मानसिक श्रम करनेके योग्य बना देता है, पर युवतियोंका कोमल 
संगठन उन्हें मानसिक श्रमके छिये बिलकुल ही अथोग्य रखता है। 

आज-कलके जमानेका सबसे बड़ा दोष दुर्भाग्य-चद्य अधिक मान- 
सिक' श्रम है और विशेषत: नमरोंमें यह दोष ओर भी अधिक पाया 
जाता है। व्यापार, ज्ञानाजन, राजनीति साहित्य आदिम लोग प्राथः 
बहुत ही रम्बे ढम्ने डग बढ़ाते हैं, जिससे जीवन जल्दी जल्दी ओर वहुत 
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रु टू 


न्जिषमीजी आज बट... ४ अजध्णाओ अटल मर न 


अधिक नष्ट होता है। शारीरिक और मानसिक अमसे हमारी जीवन- 
शक्ति क्षीण होती है और उस क्षीण अंशकी पूर्त्ति भजन, निद्रा और ८ 
विश्रामसे होती है । पर क्षीण तो प्रायः बहुत अधिक अंश हो जाता है 
और हमारी दुबे पाचन-शक्ति उसकी यथेष्ट पूर्ति करनेमें असमर्थ, 
होती है । यय्पि हम पोष्टिक ओषधे आदि खाकर कृत्रिम-रूपसे अपनी 
जीवन-शक्तिकोी कुछ जाग्रत कर सकते हैं, तथापि बिता व्यायार 
आदिके उसे ठीक दक्षामें रखना प्रायः असम्मव ही हू । 


यदि मन या शरीरसे बहुत अधिक कार्य्य न लिया जाय तो मनुष्य" 
बहुत ही प्रसन्न रह सकता है। पर उस प्रसन्नताका पूरा पूरा उपयोग 
करनेके लिये विश्रान्तिकी आवश्यकता होती है । मनुष्य अपने 
जीवन पर बहुत ही अनराग रखता है; जहाँ तक हो सके, आनन्द- 
पूर्वक्ष अधिक समथ तक जीवित रहनेकी उसकी स्वभाविक प्रवृत्ति होती 
है। सुकरातने ऑस््टोडीमससे पूछा था कि “ ज्यों ही हमें अपने अ- 
स्तित्वका ज्ञात्न होता है त्यों ही हममें अपने जीवनके प्रति जो अनुराग" 
उत्पन्न होता है उसके सम्बन्धमें तुम्हारा क्या विचार है ?” उसने उत्तर , 
दिया कि "मेरी समझमें तो महाद ओर बुद्धिमान कर्ता ( परमेश्वर )ने” 
अपनी कृतिको अधिक समय तक रक्षित रखनेका यह सबसे “अच्छा: 
उपाय निकाला है! ” इस बातमें आज भी उतनी ही सत्यता है जितनी 
आजसे दो हजार वर्ष पूर्व, इसके कहें जानेके समय, थी । प्राचीन ग्रीक 
लोग अपने शरीरको ईश्वरके अंश-स्वरूप आत्माका मान्दिर समझते ओर 
उसके प्रति बहुत ही पूज्य माव रखते थे । हमारे" यहाँ मनु आदि 
आखचीन ऋषियोंने भी शरीर-रक्षाकों बहुत ही आवश्यक और परम 
घर्म्म बतढाया है । ४ 


सुकरात बहुत बढ़ा बुद्धिमाव था! उसने पुस्तकें नहीं लि 
थीं, वह केवल अपने मित्रों और _ शिष्यासे चछते फिरते बात 


स्वास्थ्य ओर भनोविनोद्‌ । श््प्यु 

चीत किया करता था। उसके उन्हीं मिन्नों और शिष्योंने जो 
कुछ छिख रखा था उसीसे हमे उसके सम्बन्धी सब बातें 
मालूम होती हैं ! सुकरातके सम्वन्ध्मं यह कहा जाता है कि बह 
अनेक प्रकारसे विश्राम करनेके अतिरिक्त काठके घोड़े पर मी सवारी 
किया करता था। जिस समय वह कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करता 
था उस समय अपने चित्तकों प्रसक्ष करनेके लिये वह एक प्रकारका 
बाजा बजाया करता था | उसका शिष्य प्लेटो भी सब विश्राम करता 
था ओर अपने समयके व्यायाम करनेम सबसे बढ़ानवढ़ा था ओर 
अरस्तूनें छिखा है कि जीवनकी आरोग्यताके लिये विश्रामकी तरह 
खेल-कूद और मनोविनोद्‌ भी बहुत ही आवश्यक हे । प्राचीन यूना- 
निया तथा आर्योमें जो शिक्षा-प्रणाली थी उससे ममुष्यके सारे 
शरीरकी समान-रूपसे उच्नाते होती थी ! आचीन आर्य महयें जहाँ 
विद्या आदिमें पारंगत होते थे बहाँ धनुष चछाने ओर अनेक अकारके 
झारीरिक ध्यायाम करनेमें भी निएण होते थे; ओर पम्तनोविनोदके 
लिये तरह तरहकी कलाओमे चढ़े सिद्ध-हस्त होते थे । वे अच्छी त्तरह 
समझते थे कि नेतिक ओर मानसिक शिक्षाका मूल आधार श्ञारीरिक 
संगठन ही है। वे विद्याका अध्ययन करके मनकी संस्कृत करनेके साथ 
ही साथ शारीरिक संगठनको हृदू करनेकी भी आवश्यकता समझले थे] 
उनका सिद्धान्त था कि बिना ज्ञारीरिक हृद़ताके मानसिक हृढ़ता हो 
ही नहीं सकती । 


यदि हम यह चाहते हों कि हम सदा प्रत्येक कार्य्यकों चड्टे ही 
उत्साह और तत्यरतासे करनेमे समर्थ हों तो हमें बीच बीचमें मनो- 
विनोद और विश्राम भी करते रहना चाहिए । स्वास्थ्यकी रक्षा केबल 
इसी प्रकार हो सकती है । यदि धनुष पर सदा तीर चढ़ा रहे ओर 
उसकी डीरी बरावर सिंची रही तू वह बे-क्ाम हो जायगा और उसका 
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बल जाता रहेगा । इक बार एक ब्याधा कहीं चला जा रहा 
रतेमें उसने देखा कि एक महात्मा अपने मकानके दरवाजे पर कै 
हुआ हाथर्म एक चिड़िया लेकर उसे बड़ी ही प्रसन्नतासे देख रहा था: 
उसे यह देख कर बड़ा ही दुःख हुआ कि एक महात्मा इस पके 
अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रहा है । उसका दःख और आश्र् 
देख कर महात्माने उससे पूछा-- तुम सदा अपना घनुष चद्मों 
क्यों नहीं रहते ! ” उसने उत्तर विया--“ जिसमें उसका जो 
दूट् न जाय।” सहात्मानें कहा--/ बस यही दशा मेरे मनकी # 
समझो । यदि मैं उसे विश्राम देकर सुखी न करूँ तो उसकी शा 
भी नष्ठ हो जायगी | ? 

इस प्रकार खाली बेठना कोरा खाली बेठना ही नहीं है। ज्लि 
भानासक काय्य करनेवालढोंकों रात भर रात नींद न आती हो, दिल पः 
कृता हों, कम जोरी हों, मिजाज खराब हो गया हो या भोजन 
पचता हों उनके लिये यही एक मात्र और सबसे अच्छी दवा है 
विश्वाम-पूण विश्रामसे बढ़ कर ऐसे रोगियोंके लिये ओर कोई नस्खा+ 
नहीं है । छोकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्राम नहीं कर,सक 
आर जो खाढी बठनेकों नोतिक हष्डिसे बहुत ही बुरा समझते हैं 
लेकिन ऐसे लछोगोंकों समझ लेना चाहिए कि मनुध्यके सुख और कब्य 
णके लिये विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना कि काम कफ 
आवश्यक हैं । 

अनेक महायुरुष ऐसे हो गये हैं जो अपने काप्के साथ साथ व्याक 

या मनोविनोद भी किया करते थे | एक बार अगेसिठास अपने हे 
का दिक बहलानेके छिये एक छड़ीका घोड़ा बना कर इधर उर्धर ६ 
रहा था | इतनेमें एक आदमी उससे मिलनेके छिये रस 
अग्रेप्तिठासने उससे कहा कि जब तक तुम मी एक ठ्वकेके 
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हो जाओ तत्र तक यह हाछ किसीसे न कहना । फ्रास्सका राजा 
चतुर्थ हेनरी एक बार अपने कररेमें घोड़ा बन कर घुठनोंके बढ चल 
रहा था। एक बच्चा उसकी बीठ पर सवार था और बाढ़ी बच्चे हेनरी- 
घोड़ेकों जल्दी जल्‍दी चलनेंके किये कह रहे थे।इतनेमें कहींसे अचानक 
एक राजदूत आ पहुँचा । हेनरीने पूछा-/ क्या आपके भी हवकेन्याले 
हैं!” उसने कहा-“हाँ, श्रीमाद ।? राजाने कहा-“मैं तो इन छोगोंके साथ 
इसी तरह खेला करता हूँ। ” इंगलेण्डके प्रासिद्ध प्रधान मंत्री मि० ग्छेडस्टन 
भी एक बार इसी तरह घोड़े वन कर पीठ पर अपने पोतिकों चढ़ाये हुए 
इधर उधर घूम रहे थे। इतनेसें एक आदमी उनसे मिलनेके लिये आया॥ 
उन्होंने कहा-माई, जरा ठहर जाओ । में इसे एक बार ओर पमाहेँ तो' 
तुमसे बातें करता हूँ !” इसी अकार और भी अनेक महापुरुष हो गये हैं 
जो इसी तरहके और ओर कामोंसे अपना मन बहलाया करते थे । 


एक विद्वातकी सम्माति हे कि जो मनुष्य अपना स्वास्थ्य बनाये 
रखना चाहता हो उसे अपने मुख्य काख्येके आतिरिक्त समय समय पर 
ओर भी अनेक प्रकारके ऐसे कास्ये करने चाहिए जिनसे उसका मनो- 
विनोद हो । ओर इन तरह तरहके काममोंमें सर, सिकार, तैरना, 
दौड़न,, जीन-सवारी ओर व्यायाम आदि सभी सम्मिलित हैं। एक: 
दूसरे विद्वानका मत है कि छगा तार किसी कामको दो घण्टे तक 
करनेके उपरान्त मनुष्यको उचित है कि थोड़ी देरके लिये वह किसी 
दूसरे हलके काममें लग जाय, जिसमें उसे कुछ विश्राम मिछ्े | इस 
अकार मनकों थोडील्लेरके लिये दुसरे काममें लमाना बहुत ही छाम- 
दायक होता है। सीजरने एक स्थान पर लिखा है---“ जिस समय घोर 
युद्ध होता रहता है उस समय भी रण-म्षेत्रम अपने खेमेमें बेठे बेठे भी 
मुझे बहुतरी दूसरी बातों पर विचार करनेका अवसर मिल जाता है ।* 
चहुतसी दूसरी बातों पर विचार करना ही कदाचितु बलका मूल मंत्र है.॥ 

«. ११ के 


१६२ जीवन और अम । | 
खाली रहना या बेकारी दो मकारकी होती है । एक बेकारी हैँ 

है जिसमें मनुष्य अपने अस्तित्त और समय आदिका नाश करन 
और दूसरी ब्रेकारी वह है जिसमें मनुष्य अपने अस्तित और £ 
आदिका सद्पयोग करता है । जो छोंग बचे हुए समयकों किसी # 
काममें लगा कर अपनों जी बहलाते हैं, उन्‍्हींकी फुरसत हमेश्ः% 
करनेके काबिल होती है । किखने-पढ़नेवाडे छोग कभी अपना ९ 
व्यर्थ नह महीं करना चाहते ओर व्यायाम आदिकी ओर भी हे 
अवूतति नहीं होती; इस ठिये वे एक प्रकारकी पढा३-लिखाई छीड़ 
दुसरे प्रकारकी पढ़ाई-छिखाईमें रग जाते हैं । फान्सके एक चैम 
थ जो अध्ययनके बदल देनेकी ही विश्राम समझते थे | एक न्याया' 
ओ जो फुसतके समय बीजगणितके प्रश्न निकाला करते थे) 
बेरिस्टर साहब जब अपनी गहस्थीके झगढ़ोंसे बहुत तंग आजा 
तब बेठ कर हिसाब करने छग जाते थे ओर कहते थे कि इससे 
सारी चिन्ताएँ मानों सो जाती हैं ! एक जर्मन विद्वान जब मात 
अम करता करता थक जाता था तब वह खिढ़कीके पास सड़ा हूं 
अपने पद़ोंसीकी छतकी ईटें मिना करता था । स्पिनोंजा थक 
मित्रोंसे बात-चीत करने हगता था; और कसी कभी सकहिंट 
रूड़ाई देखने लग जाता था । यह लड़ाई देख कर वह इतना हँसते! 
कि उसकी आँखोंसे आँसू बहने लगते थे। फेंडारि दी गेट बाएं 
केबढ योद्धा ही था; पर वह अपना जी बहलानेके लिये ऐसी तुकः 
करता था जिसे ठीक करनेके समय उसका भद्दापन देख कर बाल 
को हँसी आती थी । एक बहुत बड़ा दाशौनिक कंठपुतली नाथ 
सिद्ध-हस्त था। उसने थियेटर भी खड़ा किया था, जिसका तह 
प्रबन्ध करता था ओर स्वयं ही जिसके लिये नाटक लिखता का. 


अकार अनेक ऐसे वेजञानिक, योद्धा और शासक्र आदि हो'गरे है 
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'फुरसतके वक्त अच्छी अच्छी कविता किया करते थे ओर इस प्रकार 
अपना जी बहलाया करते थे । 


बढ़े बड़े राजनीतिश ओर शासक अत्र राज्य-सम्बन्धी चिंन्ताओँसे 
घबरा जाते हैं तब साहित्य उनके उद्दिम् चित्तकों शान्त करनेमे बहत 
बड़ी सहायता देता हे । उनके लिये राजनीतिका द्वार तो कभी कभी 
बन्द हो जाता है, पर साहित्यका द्वार सदा खुला रहता है। एडिसिन 
जब बहुत इसी या चिन्तित होता था तब अनुवाद करने छा जाता 
था । पिटने अपना पद छोड़ने पर लेटिन ओर ग्रीकका अध्ययन आरम्भ 
क्रिया था। छाड़ केनिंग ओर बेलेसली भी अनुवाद अपना समय 
बिताया करते थे। लाड़ नारमनबीने एक उपन्यास खछिखा था और 
अर्लरसलने बहुत ही निम्न कोशिका एक उपन्यास और एक नाटक 
कछिखा था। लाड़े बृहमने तो अनेक विषयों पर अच्छे अच्छे अन्थ और 
छेख लिखे थे। लाड ढरबी ओर मि० शलेब्स्टन प्राचीन साहित्यका 
अध्ययन किया करते थे । इन दोनेंकि दो अन्थ ऐसे हैं जो बहुत दिनें- 
ज्ञक साहित्य-क्षेत्रमें इनकी कीर्चि और स्मृति बनाये रखैंगे। बहतसे 
राजनीतिश ऐसे भी है| गय हैं जो कर्मी चिन्तित या दुखी रहना जानते 
ही नल्‍्ये। स्वयं सदा प्रसन्न रहते थे ओर साथ ही दुसरेकी भी ' खब 
हँसाया करते थे । सर राबठ वाल्पोंढ ओर ला मेलबोन से ही 
लोंगीमेंसे थे । छाड़े एलथाप जब धथ १८३२ में अपने पदसे च्युत हो 
गये तब वे तनिक भी चिन्तित या दुखी नहीं हुए । इस्तीफा देनेके दूसरे 
ही दिन वे बहुतसे .पोधे आदि खरीद लाये और अपने मालीकों उनके 
सम्बन्धमं आवश्यक बाते लिखने बेठ गये थे | 

एक महात्माने कहा था--“ मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें 
>> और एक बहुत बढ़िया बाम है, जिसमें पोषे जादि बड़ी ही गसन्नंतासे 
मैं अपने ही हाथसे कमाता हू भछा इससे बढ कर इद्ध भनोडिनोद्‌ 
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और कौनसा हो सकता है कि हम अपने जोये हुए बीजोंसे ही पर्थ्वाको 
फूलते देखें | ” और वास्तबमें अपने कुत्योंका इससे अच्छा ओ 
कौनसा ज्ञम और सुखदायक फरू हो सकता है ! डायोकी शियनमे 
जब अपना राज्याधिकार छोड़ दिया तब कुछ लोंगोंने उसे फिरसे गा 
करनेके लिये उसके पास प्राथना-पत्र भेजा ! यार्थना-पत्र छानेवाहओ 
उसने कहा- मैंने जो पेड़ लगाये हैं और जो बढ़िया तरबूज तेयाए 
किये हैं, उन्हें यदि तुम देखते तो कभी मुझसे इस बातकी प्रार्थनों न 
करते | ” असिद्ध विद्वान वरजिलकी पहली कामना अच्छे दाशेनिद 
होनेकी ओर दूसरी कामना अच्छे खेतिहर होनेकी थी। केटो कह 
करता था कि बुढ़ापेमें जितना आनन्द खेती-बारी ओर पोधे ढंग 
नैसे होता है उत्तना और किसी बांतसे नहीं होता । यदि उपयोगिता 
निर्देषिता, प्राचीनता और प्रतिष्ठा आदिके विचारसे देखा जाय ते 
दृशनके उपरान्त इसीका नम्बर आता है। 


लार्ड बेकनने अपने निबन्धर्म लिखा है-“ सर्वशक्तिमाद परमेश्वर 
पहले पहछ एक बाग लगाया ! और वास्तवमें मनुष्यके मनोषिनोदोर्मेर 
यह सबसे अधिक झाद्ध ओर पवित्र है । मनुष्यकी, आत्माकों गईं 
सबसे आधिक प्रफाहित और सुखी करता है । इसके « बिन 
बड़ी बड़ी इमारतों और महलोंकी शोभा ही नहीं होती । और 
जब सम्यताका विकाश होता है तब मनुष्य अच्छी इमारतें बनाना 
पहले सीखता है और अच्छे बाग लगाना पीछे । मानों बाग ठगानेक 
विद्या आधिक काठिन ओर उत्तम है।?” वह स्वयं बागवानीका कार 
बहुत अच्छी तरह जानता था। योप कबिने भी अपने मकानके चार 
ओर स्वयं अपने हाथसे तरह तरहके पेड़-पोधे छूग्रायें थे। काउर्पर भ॑ 
स्वयं अच्छा माली था। जाज्ज स्टेफेन्सन सदा इस बातसे परेशान एहंत 
भा कि उसकी लगाई हुई ककड़ियाँ सदा टेढी होती थीं ' तब कफ 
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शीशेकी बढ़ी बड़ी हम्बी बोतलें बनवाई | जब उनमें रखे हुए फल बढ़- 
कर सीधे होने छगे तब कहीं जाकर उसका समाधान हुआ। सर वाल्टर 
स्काटकों भी पेड़ छगानेका बहुत शोक था और वह अपने हाथसे 
फावड़ा ओर कुल्हाड़ी भी खूब चछाता था । 

इमंलेण्डका प्रधान मंत्री पिट छुड़ीके दिव अपने गाँव पर चक्का 
जाता था ओर वहीं पेड़ोंके बीचमेंसे फावड़ा चला कर नई नई पमर्डडियाँ 
सिकाछता था| डा० व्हाटेठेकी जब दवासानेकी जरूरत होती थी तब 
चह उसके बदलेगें एक पेड़ काठ डाछृता था । जब जब उच्चकी तबी- 
अत खराब होती थी तब तब वह कुल्हाड़ी लेकर जंगलकी तरफ निकल 
जाता था । मि० ग्लेहस्टनके वृद्धावस्था तक भी पहुँच कर स्वस्थ ओर 
नीरोग रहनेका मुख्य कारण यही था कि उन्होंने अपने जीवन-काहमें 
बहुतसे पेड काट गिराये थे। स्काटका कथन है-- व्यायाम चाहे शारी- 
स्कि हो चाहे मानसिक, उसका परिणाम सदा वहुत ही अच्छा होता 
है। उप्तस्ते हमे नींदू भी बहुत अच्छी तरह आती है ओर हमारा जाग- 
जेका समय भी बड़ी प्रसब्नतासे बीतता है। ओर फुरसतका*समय सुखसे 
बितानेके लिये थोड़ा श्रम करना भी बहुत ही आवश्यक है । ? लार्ड 
कालिंगूठड जरू-सेनाकी नोकरी छोड़ने पर अपने बागमें मामूली मज- 
वूर्सेकी तरह खाइयाँ खोदा करता था ! न्यूबरने वुद्धावस्थार्म एक खेत 
खरीदा था जिसे वह अपने हाथसे जोता करता था । इतिहासका अध्य- 
श्यन करते समय वह माजर बोता और जानवरोंकी चारा ज़िलाता था 
आर सत्तर वर्षकी अवस्थामें वह दुस फुट चौद़ी खाई कूद कर पार कर 
जाता था । सिंडनी स्मिथ एडिनबरा रिब्यूके लिये लेख छिसते समय 
उठ कर दरवाजे पर आ खड़ा होता था और वहींसे बढ़ें मेंपूर्म मुंह छगा- 
कर अपने हरवाहेकों काम बतराया करता था । 

अब छूथरकी बदृहजमी हो गई तब उसके एक मित्रने उसे सम्मति 
डी कि तुम नित्य खूब व्यायाम किया करो । उस समय झूकेरने जेगलमें 
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दो दिन तक शिकार खेछा था ओर खूब दोड़-धप कर दो खरगोक्त 
और दो तीतर पकड़े थे । जब वह जानबरोंके पीछे द्वोड़ता या पेहों: 
पर चढ़ता था तब उसे बहुत आनन्द आता था। वाल्टेयरकों भी जब 
बंदहजमी होती थी तब वह शिकार खेलने निकठ जाता था। इससे 
उसका भोजन पच जाता था और खूब भूख लगती थी । छा एल्डन 
भी शिकारके बहुत शोकीन थें ! शेरिडन बहुत अच्छा निशानेबाज 
था । पिटका मन तो शिकारमें नहीं रूगाता था, पर वह केवल व्याया- 
मंक्रे विचारसे ही शिकार खेला करता था । 


सब प्रकारक व्यायामोंसे घोड़ेकी सवारीको ठोग बहुत अच्छा 
ध्यायाम मानते हैं । जीन मानों स्वास्थ्यकरा आधार है। जीन-सवारीसे 
रगञपट्टों ओर फेफड़ों पर जोर पहुँचता है ओर साँस लेनेके ढिये खूब 
अच्छी साफ हवा मिलती है। खून खूब साफ होता है ओर इारीरके 
बाहरी और भीतरी सभी भागोंगे बहुत अच्छी तरह हवा पहुँचती है 
जीन-सवारी करनेवाठेको कभी पित था वातकी कोई बीमारी नहीं 
होती । कारराइलसे किसीने पूछा-- तुम्हारा डाक्टर कोन है !” उसर 
उत्तर दिया-/दोड़ा ! ” सिडेनहम जीन-सवारीकों इतना अच्छे 
समझता था कि उसने अपनी एक विक्रत्सा-सम्बन्धी पुस्तकें 'किल्ल 
है कि ““यादि किसीको कोई ऐसी दवा मिल्ल जाय जिससे मनधष्यवे 
शरीरकों उतना ही लाभ पहुँचे, जितना कि दिनमें दो बार घोड़े य 
सवार होकर पूमनेंसे होता है, तो समझंना चाहिए कि उसे पारस पत्थ 
मिढू गया ।” पोंपने लिखा है कि छार्ड रसल नामके आदमी थे, जिंने 
बिलकुछ भूख नहीं छगती थीं और जिनका स्वास्थ्य बहुत सरीब -ह 
गया था । वे घोड़े पर सवार ढोकर और अपने कुत्तोंकी साथ हढेके 
जँंगढमें ज्िकार खेलने निकल जाते थे । थोड़ी ही देर - बाद उन्हें रू 
मूल लमती थी ओर वे घर लोठ आते थे । इसी तरह और मी बहु 
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ऐसे छोम हो गये हैं, जिन्हें किसी प्रकारके व्यायाम या ओषय 
आदिसे कोई लाभ नहीं हुआ और जिनका स्वास्थ्य केवल जीन-सकरी 
करनेसे ही सुधरा | 

लार्ड वेहिंग्टन जिस समय स्पेनमें भागते हुए फान्सीसियोंका पीछा 
क्र रहे थे उस समय भी उन्होंने छोमढ़ीका शिकार नहीं छोड़ा था ॥ 
एक बार इसी लोमड़ीके शिकारमें गे रहनेके कारण ही उन्हें अपने 
एक भित्रको एक बहुत ही आवश्यक और महत्त्त-पूर्ण सार्वजनिक अश्षका 
उत्तर भेजनेमें बहुत अधिक विलम्ब हो गया था । लाड पामरस्टन नित्य 
कई घण्टे जीन-सवारी किया करते थे । जब सर क्रान्सिस बरडद्से 
हेडन चित्रकारने पूछा कि इतनी वृद्धावस्था तक भी आपका स्वास्थ्य 
किस प्रकार बना रहा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि “में प्राय; स्नान किया 
करता हूँ, मोजनके समयकों छोड़ कर और कभी शराब नहीं. पीता 
और जहाँ तक हो सकता है खूब शिकार किया सरता हूँ । 

लेकिन सवारीके लिये घोड़ा रखने और बन्दूक लेकर शिकार करनेमे 
बहुत खर्च पड़ता है और ये दोनों काम केवल सम्पन्न लोग ही कर 
सकते हैं। छेकिन सर्व साधारण इन बातेंसे छाम नहीं उठा सकते # 
ऐसे लौगोंके लिये भी मनोविनोद्के साथ साथ अपना स्वास्थ्य- झुपाक़- 
नेके बहुतसे उपाय हैं, जिनमेंसे टहलना सर्व-ओेष है । यह उक फेस 
काम है जिसे सब छोम बहुत ही सहजमें ओर बिता किसी अकारके' 
व्ययके कर सकते हैं। यादें ईश्वर सामर्थ्य दे तो आवमी बाइसिकिल: 
भी रख सकता हैं / खाली टहलनेमें कुछ विशेष खर्च नहीं होता; फेवक 
ओेदासा समय- लगता है ओर जरा जूता पिप्तता है। नाव खेंने याद 
जीन-सबारी करनेकी तरह इसके लिये किसी प्रकारकी तैयारीकी भी 
आवश्यकता नहीं, होती ! जब जी चाहे तबी आदमी टहलनेके किये 
निकर्ड सकता है । इसमें एक विशेषता यह मी है कि मस्तिष्कके काममें 
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इससे कोई बाधा नहीं पहुँचती । किस प्रकार पढ़नेके समय मनुष्यका , 
मस्तिष्क कास करता है उसी प्रकार टहलनेके समय भी करता है।. 
'ऐसे बहुतसे महात्मा, विद्वाव ओर घनवान हो गये हैं जो समय समय , 


पर पेदक किसी देहात या जेंगठकी तरफ निकल जाते थे ओर बड़ 


बड़े चक्कर ऊुगा कर अपने मनकों शान्त और असन्न करनके साथ ही 
अपना स्वास्थ्य भी सुधार लेते थे। सिसरोने दो ऐसे महात्माओंका जिक्र 


पकेया है जो सांसारिक चिन्ताएँ छोड़ कर प्रायः देहात चढ़े जाते थे 


ओर वहाँ छोटे छोटे छड़कोंसे खेला करते थे; या समुबके 
किनारे जाकर घोंधे चुनते थे । उसने एक स्थान पर लिखा हे कि 


& ओो मनुष्य कमी कभी अपने सब काम नहीं छोड़ देता, मेरी सम्मन 


उतिमें वह चास्तवमें करी स्थतंत्र नहीं हे। ” एक आर स्थान पर उसने 
किखा है एक ऐसा स्वर्ग अवश्य होना चाहिए जहाँ, सुश्ती ओर 
अकरम्मण्यताके कारण नहीं, बल्कि अच्छी तरह विश्राम करनेके लिये 
समय समय पर हम पहुँच जाया करें। ” 


प्राचीन आय्य लोग टहलनेक॑ महत्त्व ओर लाभसे भमली भाँति परि- 
पचित थे । हमारे यहाँ चारों धाम तथा अन्यान्य अनेक प्रकारकी यात्रा- 
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ओंका ज्ञो विधान हे उससे सिद्ध होता है कि वे छोग पैदल चलने फिर. 


नेक ही महीं, बल्कि बहुत रूम्बी लम्बी थात्राएँ करनेके भी बहुत बढ़े 
'पक्षपाती थे । पंदठ चलनेकी उपयोगिता उनकी समझमें इतनी अधिक 

थी कि उन्होंने उसे धर्म्मका एक प्रधान अंग बना दिया था। और 
उन्हींकी कृपासे अब भी भारतवर्षमें ऐसे हजारों आदमी मौजूद हैं 
जिन्होंने पेदल भारतके चारों कोनों तक यात्रा की है। इन बड़ी बढ़ी 
चात्राओंके आतिरिक्त प्रत्येक तीथंक आसपासकी अनेक छोटी यात्राएँ 
आर उनकी परिकमाएँ झादि भी हैं। जो छोग थे यात्राएँ और परि- 
जमाएँ करते हैं उन्हें पेदुक चलनेका उत्तम फल भी होता है ओर 
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अकृतिके निरीक्षण तथा देशका ज्ञान प्राप्त करनेका भी बहुत अच्छा 
अवसर मिलता है । 

याश्चात्य देशोंमें भी बहुतसे ऐसे महात्मा हो गये हैं जो प्राय: बड़ी 
लड़ी यात्राएँ किया करते थे अथवा थो ही नित्य मीलॉका चक्कर लगाया 
करते थे । प्रापिद्ध दाशीनेक हाव्स वृद्धावस्थामें भी नित्य बहुत तड़के 
उठ कर पासकी किसी पहाड़ी पर चढ़े जाता था। इमेनुअल केण्ट 
बारहों महीने चाहे कड़ाकेका जाड़ा पड़ता हो ओर चाहें मूसरूघार 
पानी बरसता हो-बराबर ठहलता था। आरम्भर्मे चह बहुत ही दुबला 
पतला और कमजोर था; पर संयम-पूर्वक रहने ओर नित्य टहलनेकी 
अदोलत ही उसने अस्सी वर्षकी आयु याई थी। हाब्सकी अवस्था तो 
'मरनेके समय बानवे वर्षकी थी। इन दोनों दाशीनिकोंके उदाहरण 
पंम्ेद्ध हे कि यदि मनुष्यका शरीर नीरोग रहे तो उसका मन भी कास 
करनेमें ख़ब समर्थ होगा ओर याँदि वह बहुत ही वृद्ध हो जाय तो भी 
उसमें गहन विषयों पर बहुत अच्छी तरह विचार करनेकी शाक्ति 
बनी रहेगी। 

प्रसिद्ध अमेरिकिन अन्थकार .टियोंथी द्रवाइटका मस्तिष्क बहुत अधिक 
काम करनेके कारण खराब हो गया था। सत्रह वर्षको अवस्थामें ही 
उसने एक स्कूलमें पढानेका काम आरम्म कर दिया था । वह नित्य छ; 
घण्टे तक ऊड़कोंकों पढ़ाता था और नौ घण्टे तक स्वयं पढ़ता था। 
किसी प्रकारका व्यायाम वह बिलकुछ न करता था । उसके इस पागल- 
पनका पारणियम यह हुआ कि कुछ दिनोंमें उसका विमाग बिकुकुल 
कमजोर ओर खराब हो गया ओर उसमें लगातार पन्द्रह मिनट तक 
अढ़नेकी भी झाक्ति न रह गई । धीड़ेआक़े उसकी आँखोंने भी जबाब 
बुना शुरू कर दिया और उसे छिखना-पढ़ना छोड़ बेना यद्ा । केकि न 
उसका मन तब तक बराबर छुम करता था। तब बहुत सोच समझ 
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कर अन्तर्मे उसने टहछनेकी ठानी। उसने पेदुक लम्बी लम्बी याद 
कीं. जिससे उसका स्वास्थ्य भी सुधर गया ओर आँखें मी ठीक हो मई 
और तब उसने कई सण्डोंमें अमेरिकाके संयुक्त राज्योंकी यात्राका बहु 
ही उत्तम वणन लिखा ! 


बरमिंग्यमके प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता विलियम हट्नने ७ 
सत्तर वर्षकी अवस्थामें अपना सब काम छोड़ दिया तब उसे 
बातकी चिन्ता छगी कि में अपना समय किस प्रकार बिताऊँ। बा 
कुछ सोंच-विचार कर उसने पेदुल अमण करना निश्चय किया अं 
थोड़े ही दिनोमें इस प्रकार सारे इंगलेण्डकी यात्रा कर डाली। अठहर 
वर्षकी अवस्थामें उसने पेंतीस दिनोंमें छःसो एक मीलकी यात्रा 
थी ! उसने अपने अमणके सम्बन्धमें अनेक पुस्तकें भी प्रकाशैत 

थीं। और पचासी वर्षकी अवस्था तक और भी अनेक छोटे बड़े अम 
किये थे । अद्वासी वर्षकी अवस्थामें उसने अपनी डायरीमें लिखा थ 
४ बयासी वर्षकी अवस्थामें में अपने आपको बिलकुल जवान समझ 
था । में बिना किसी प्रकारकी थकावटके एक दिनर्म चालीस मीछ च 
सकता था! ” उसकी डायरीके अन्तमें छिखा हुआ था-“ आज १ 
अक्तबर मेरा जन्मदिन है । आज मेरा नब्बेवाँ वष आरम्भ होता 
और मैंने: आज दूस मीढका चक्कर लगाया है।” उसकी कन्द 
उसकी जो जीवनी लिखी है उसमें उसने बतलाया है कि वह रु. 
अपनी चलाईकों ही अपनी जीवनी-शक्तिका प्रमाण समझता थाई 
उसका विश्वास था कि जिस दिन मेरा चलना बन्द होगा उसी दिन रे 
जीवनका भी अन्त होगा । और वास्तवमें हुआ भी यही । बानवे वर्षा 
अवस्थामें उसका चलना-फिरना बन्द हुआ और तभी उसकी मृत्यु भी है 
वीथोबेन मरनेंसे कुछ दिनो पहले बहुत कमजोर ओर बहरा हो मे 
थ॒ | उसमें दो विशेष्ताएँ थीं। एक तो यह कि वह सदा बेडह 
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चक्कर लगाया करता था और दूसरे यह कि वह सद्य अपने रहनेका 
मकान बदका करता था। उसके न तो सख्ती थी और न कोई रहनेका 
निश्चित स्थान । जो मकान वह छेता था उसमें उसे एक न एक दोष 
दिखकाई देता था और वह उसे छोड़ कर दूसरे भकानमें चला जाता 
था । इसके अतिरिक्त वह देहातोंमें ख़ब घमता था । वह कहा करता 
था कि चलनेसे मेरे दिमागकी बेंचेनी दूर होती है ओर मुझे खूद नींद 
आती है । स्काट छंगड़ा होने पर भी ख़ब चलता था । डिकेन्स, 
बिलसन, सृद्रे और पड़ेस्वर्थ भी खूब चलनेवाले थे। विलसन सिर्फ 
चलनेवाला ही नहीं था, बल्कि तेज दौड़नेवाला, कृदनेवाछा और मुक्के-* 
बाज मी था । उसका शरीर ख़ब हँं्ट-पुष्ठ ओर बलिष्ठ था। उसने फूर- 
सतके समय ही सारे इंगलेण्ड, स्काउलेण्ड और आयर्कैण्डकी याजा कर | 
डाली थी | जब राजा चतुर्थ जार्ज एडिचबरा पहुँचे तब वह कहँसि- 
बावन मील दुर केलसों नामक स्थान पर था। उसने बरी पर जानेंका 
विचार किया, पर उसे जगह नहीं मिली । दूसरे दिन संबेरे चार बच्चे 
बह उठा ओर नहा कीकर चक पड़ा और बाबन मील चल कर दो पहँ- 
रको भोजनके समय वह एडिन्ज़रा पहुँच गया : 

आ० आन॑ल्ठ अपने शिष्योंके साथ खूब दोड़ा, तेशा और कृपा. करता 
था और जो समय बचता था उसमें बह पेड़ लगाया और टहल्य करता 
था । वह ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर भी चढ़ा करता था और वहाँकी हवासे 
उसकी सारी थकावट मिट जाती थी और चित्त प्रफाद्ठित हो जाता था। : 
कास्तवमें पहाड़- फरकी हवा होती भी बहुत ही लयमदायक और युष्ठ-- 
कर है। अधिक मानसिक श्रम करनेसे जो छोम बहुत ही दुर्बल हो गये. 
हैं उनके लिये पहाड़की हवाको अक्सीर ही समझिए । 


पर कभी कमी अच्छी बातो मी कुछ द्सेष मिलते हैं। युरोपका पहादी 
प्रदेश स्विजरलेण्ड बकट्ष ही स्मणीक है और बढ़ी बी चुस्‍्क्े छोंफ 
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उसका आनन्द जाता रहता है। आधिक समय तक आराम करते रहने 
या सुस्तानेसे भी जी ऊब जाता है। बड़े बड़े विद्वाच अपना उच्च श्रेणी- 
का कार्य्य छोड़ कर जी बहरनेके डिये बहुत ही साधारण कोटिके 
कार्मोमें ठग जाते हैं। जिस प्रकार बढ़िया बाढ़िया भोजन करके उनसे जी 
ऊब जाता है और तब केवल दाल चावल ही सबसे आधिक स्वाबेष्ट जान 
पढ़ता है उसी प्रकार बड़े काम्मोंकों छोड़ कर साधारण काम करनमेमें 
आनन्द मिलता है । ऐसे साधारण काम वूसरोंकी हाहमेंभके ही चुच्छ 
और निरर्थक हो, पर उनसे करनेवालेका जी खूब बहछता है और उसे 
पूर्ण विश्राम मि्तता है। अगर कोई वैज्ञानिक थोड़ासा गाने-बजानेका 
अभ्यास कर ले, कोई सम्पादक थोड़ी चित्र-कछा सीख ले, कोई इंजीनि- 
थर फोटोमाफीका झौक कर ले या कोई राजनीतिजञ बढ़ई या लोहार- 
का कुछ काम जान ढे तो उसका कुरुसतका समय चढ़े ही सुखसे बीत 
सकता है और उसका ज्ञान भी बढ़ सकता हैं। अनेक विद्वाद, लेक, 
राज्य-्सेचाठक आदि ऐसे हो गये हैं जो फुरसतके समय कुछ गा-बजा, 
कर या कुत्ते विजियोंसि खेल-कूद कर ही अपना जी नहला छेते थे |. 
ओबिकन नामका एक विद्वान हो गया है जो बहुत ही दाद्धिवस्थामें भौ- 
अपने यहाँ आठ कुत्ते ओर गन्द्रह बिछ्चियाँ रखता था। उसी दग्द्वाव- 
स्थार्म एक दिन जब वह अपने साथ दो ओर कुत्ते छे आग्रा तब उच्चकी 
स्री उस पर बहुत बिगड़ी थी | हेलवीटियस नामका एक और ठैख़क ही" 
गया है जो आयः एक कोड़ी बिंडियाँ अपने यहाँ रखता था | वह उन्हें 
बहुत बढ़िया बढ़िया चौजें खिलाता था और उन्हें म्रमह, साटन तथा- 
रेशमक्के कपड़े पहनाता था । एक महात्मा बतकों और मुर्गियोंके बहुत 
शौकीन थे। उनका कथन था-*ं जब आदमी बुड़ढा हो जाय तब 
उसे उचित हैं कि वह कुंछ जानवर पाले और उन्हींसे अपना: 
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छाडे अर्सकिन, सर वाल्टर स्काट और छार्ड बाइरन आदि छो' 
ऋुसोंके बहुत शोकीन थे | छाड अर्सकिनके पास तो और जानवर्रीद 
सिवा दो जोंकें भी थीं ! वे कहा करते थे कि ये दोनों जोंकें मुद्ढ 

बहुत परची हुई हैं ! ढार्ड बाइटरका घर तो बिलकुल चिंडियाखाना हैं 
था | एक आदमीने अपने एक मित्रकों एक पत्रम लिखा था-- नोकरोंः 
अतिरिक्त यहाँ दूस घोड़े, आठ बड़े बड़े कुत्ते, तीन बन्द्र, पॉच बिलिर 
एक गिद्ध, एक कौवा और एक बाज था।” पत्र समाप्त कर खुकनेरे 
उपरान्त नीचे एक कोनेमें उसने फिर छिखा था-- मेरी गिनतीमें भू 
हो गई; क्योंकि जब में बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब मैंने पाँच मोर 
दो मुर्गियाँ और एक सारस भी देखा था। ?” रेम्बाप्टने एक बन्द 
पाला था, र्विरने मिल॒हारियाँ रखी थीं, काउपरने खरगोश पाले थे 
गाथेके पास एक सौंप था, छेट्यूडके पास चूहे थे और पेलिसनके पार 


एक मकड़ी थी ! 





बहुतसे मद्भात्माओं ओर विद्वानोंकों ऊड़कोंके साथ खेलनेमें बढ़ 
आनन्द मिलता है । रिचरने कहा हैं कि जिस मनुष्यकों बच्नोंक़े 
साथ प्रेम न हो, कभी उसका साथ न करना चाहिए । केटों जब तंर 
देख नहीं लेता था कि स्त्रीने छड़केकों नहका-धुला कर कपडे पहना"कि 
हैं तब ठक वह, चाहे राज्यका कितना ही आवश्यक कार्य्य क्यों न 
होता कभी धरसे सबेरे बाहर नहीं निकलता था। सिसरों भी -अपरे 
बच्चोंसे खूब खेलता था। पिठ भी छोटे छोटे लड़कोंके साथ खूब सेल 
करता था ओर प्रायः खेलमें उनसे लड़ने-झगड़ने भी" लूमता था । सर 
विलियम नेपियर जब बहुत छोटे थे तब वे प्रायः पिटके यहाँ खेलने जार 
करते थे। एक बारका जिक है कि खेलके संमय बहुतसे लड़को 
बिल कर इंमलेम्डके प्रधान मंत्रीके मुंह पर काछिख मलना निश्चय 
अब्री महाशय ठद्॒कसे ठुडने छने इसनेमें नौकरने आकर ख्बर- 
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कि दो छाड़े आपसे मिलनेके लिये आये हैं । पिठने कहा- उन्हें दुसरे 
कमरेंमे बेठाओं।” छड़कोसे फिर छड़ाई आरम्प्र हुई । लड़के बहुत थे 
दस मिनठमें सबने मिल कर किसी तरह प्रधान मंत्री महाश्यकों जमीन- 
पर पटक ही दिया ओर थोडीसी कालिख मी उनके मुँह पर लगा ही 
दी | तब आपकी ठुड़कीसे पीछा छुट्टानेंकी सूझी । आपने कहा-* ढहरो, 
हो गया। में तुम लोगोंको दुरुस्त तो कर देता पर इन दी बढ़े आदमियोंको 
अधिक समय तक बेठाना ठीक नहीं होगा। ” तब कड़कौने उन्हें एक 
तौलिया और थेड़ा पानी छाकर दिया । मँह घोकर पिटठने लाहसे 
मेंट की ओर उनके बिदा होते ही फ़िर छड़ाई-झगड़ा आरभ्भ हो गया । 
यदि पिटके घर भी कोई बाल-बच्चा होता तब तो उसके इस कत्यका 
उतना महत्व न होता । पर सबसे बड़ी बात तो यह थीं कि 
उसने आ जन्म विवाह ही नहीं किया था। 


लेबनिज प्रायः रुड़कोंकों पहतें समय देखा करता था ओर चढ़े 
ध्यानसे उनकी बातें सुना करता था। बहुत देर तक इसी तरह बेंठा 
कर वह छड़कोंको मिठाई देकर जिंदा कर देता था आर तब फिर 
अपने काममें रूम जाता था | रोसियों रास्ता चढते समय खड़ा होकर 
लड़कोंका खेल-कूद ओर उत्पात देखने रूम जाता था ओर इसमें उसे 
बहुत आनन्द मिलता था। नेपोंकियन ओर वेलिंग्टनकीं भी छट्कोसे 
बहुत शोक था । नेपोलियन रोमके शिक्ष-्यजाकों शोंद्मों ठेकर 
शीश्षेके सामने खड़ाही जाता था ओर उसे दिखछा कर छू मुँह 
चिद्ाता था । वेलिंगटन लड़कोंके साथ खेला करता था आरें उन्हें तरह 
-तरहकी चीजे दिया करता था 

जो लोम कूरसतका समय आनन्द-पूर्वक्व बिताना चाहते हो, उन्हें 
इस प्रकारके किसी छोटेमोटे विनोदर्म कम जाना चाहिए ! आषा- 
सणतः सब कोम सदा ऐसे बड़े काम नहीं कर सकते जिनमें उन्हें आनन्द 


क् 
] 


स्वास्थ्य और मन्ोविनोद । श्छ्छ 


और यरेनस या वारुणीके दो और उयग्रहोंका पता उगाया था। इन 
सब उदाहरणोंसे सिद्ध होता हैं कि मनुष्य प्रत्येक अवस्था ओर परि- 
स्थितिंम रह कर अपनी उन्नति तथा मानव-जातिका कृल्याण कर 
सकता है | जान्सनने कहा है कि “ यदि वृद्धाकथमे किसी मनुष्यका 
मन सर जाय ओर कोइ काम करनेके योग्य न रह जाय तो इसमें स्वयं 
उस मनुष्यका ही दोष है। ? 

बहुतसे ढोगोंने तो वीमारीकी द्शामें ही बहुत बड़े बड़े आविष्कार 
ओर कार्थ्य कर डाले हैं। बात यह है कि विद्या ओर ज्ञानका प्रेम 
सदा म्तुष्यकों उन्नत ही करता है। इसके आतिरिक्त जिस मनुष्य 
बिद्याके प्रति अनुराग होता है वह कभी स्वार्थी या नीच नहीं हो उकता 3 
और जिन छोगोंमें किसी क्या या कलाके प्रति अनुराग नहीं होता वे 
ग्रायः निकम्से रहते बल्कि तरह तरहसे छोग्रोंका अपकार करते फ़िरते 
हैं। इस प्रकार लोगोंकों हानि पहुँचानेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये यह 
कहीं अच्छा हे कि बह किसी बिलकुछ ही निरथक विद्या या ज्ञानके- 
सम्पादनमें छग जाय । 


बहुतसे छोगांकों पुरानी किताबें, चित्र या सिक्के आदि जमा करने, 
का इलेक होता है। कोई सिर्फ दोस्तोंके साथ गय छड़निका शौकीन 
होता है । राजा पंचम चाल्स फुरसतके समय बहुत-सी घड़ियोमे * चाबी 
देकर उन्हें मिला दिया करता था। उसे यह देख कर बहुत ही आश्चर्य 
होता था कि उनमेंसे कोड दो घड़ियों वरावर साथ साथ नहीं चलती 
थीं; उन सबमें कुछ*न कुछ अन्तर अवश्य पड़ जाता था । साम राज- 
सने एक ऐसे भें आदुसीका जिक किया है, जिसने एक ग्रकारका ऐसा 
बोरा निकाला था जिसमें बेठ कुर वह अपनी खिड़कीके रास्ते चटपट 
गहीमें पहुँच जाता था । एक बार शरातके समय उसकी ख्तरो कहीसे 
तप्ताशा देंख कर छोटी । उस समय वह साया हुआ था। उसकी 
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लाड अर्सकिन, सर वाह्टर स्काट और छार्ड बाइरन आदि से 
"कुत्तोंके बहुत झ्लौकीन थे | लाई अर्सकिनके पास तो और जानवर 
सिवा दो जोके भी थीं! वे कहा करते थे कि ये दोनों जोंके मुझ 
बहुत परची हुई हैं ! लाड बाइटरका घर तो बिलकुल चिंडियास़ाना। 
था | एक आदर्माने अपने एक मिनत्रकों एक पत्नममें छिखा था- भौकसें 
अतिरिक्त यहाँ दस घोड़े, आठ बढ़े बड़े कुत्ते, तीन बन्द्र, पाँच ब्रिह्नि 
' एक गिद्ध, एक कोबा और एक बाज था ।” पत्र समाप्त कर चढ़ने 
उपरान्त नीचे एक कोनेमें उसने फिर लिखा था-* मेरी मिनतीमें मे 
हो गईं; क्योंकि जब में बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब मैंने पाँच मो 
दो मुर्गियाँ ओर एक सारस भी देखा था। ” रेम्जाण्णने एक बल 
'पाढा था, र्चिरने गिल॒हारियाँ रखी थीं, काउपरने खरगोश पाहे ४ 
शा्थेके पास एक सौंप था, लेट्यूडके पास चूहे थे और येलिसनके पा 
एक मकड़ी थी ! 


बहुतसे महात्माओं ओर विद्वानोंकों छड़कोंके साथ खेलनेमें बः 
आनन्द मिलता है । रिचरने कहा है कि जिस मनुष्यकों बच्चों 
साथ प्रेम न हो, कभी उसका साथ न करना चाहिए । केटो जब 
देख नहीं लेता था कि स्लीने छड़केको नहरा-घुछा कर कपड़े पहना" 
हैं तब तक बह, चाहे राज्यका कितना ही आवश्यक कांर््य क्यों 
होता कभी घरसे सबेरे बाहर नहीं निकलता था। सिंसरों भी आए 
बच्चोंसे खूब खेलता था। पिठ भी छोटे छोटे लड़कोंके साथ खूब खेर 
करता था और प्रायः खेलमें उनसे छड़ने-झगड़ने भीं” छगता था। 8 
विलियम नेपियर जब बहुत छोटे थे तब वे प्रायः पिठके यहाँ खेलने जार 
करते थे। एक बारका जिक है कि खेलके समय बहुतसे लड़कों 
प्िछ कर इंगलेण्डक्रे प्रधान मंत्रीके मुँह पर कालिस मढ़ना निश्चय कियों 
पन्ी महाशय लड़कीसे लड़ने छने। इतनेमें नोकरने आकर रबर रे 
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कि दो लाई आपसे पमिलनेके लिये आये हैं। पिटने कहा- उन्हें दुसरे 
कंमरेंमे बेठाओ !” लड़कोंसे फिर लड़ाई आरम्भ हुई । लड़के बहुत थे। 
दस मिनटमें सबने मिल कर किसी तरह प्रधान मंत्री महाशयको अप्रीत- 
पर पटक ही दिया और थोड़ीसी कालिख भी उनके मँह पर रमन हीं 
दी |! तब आपको छड॒कोंसे पीछा छुड़नेकी स॒झी । आपने कहा-* ठहसे 
हो गया । में तुम लोगाकों दुरुस्त तो कर देता पर इन दी बड़े आदमियोंकी 
अधिक भ्मय तक बेठाना टीक नहीं होगा । ” तब लुद़कोंने उन्हें एक 
तोलिया ओर थोड़ा पानी छाकर दिया। मुँह घोकर पिंटने लाडइसे 
मेंठ की ओर उनके बिठा होते ही फिर लड्ाई-झगड़ा आरम्भ हो गया | 
यदि फिटके घर भी कोई बार-बच्चा होता तब तो उसके इस कत्यका 
उतना महत्त्व न होता । पर सबसे बढ़ी बात तो यह थी हि 
उसने आ जन्म विवाह ही नहीं किया था। 


लेबनिज प्रायः कड़कोंकी पढ़ते समय देखा करता था ओर अद्ठे 
ध्यानसे उनकी बातें सुना करता था । बहुत देर तक इसी तरह बैठा 
कर वह छड़कोंकों मिठाई देकर बिदा कर देता था आर तब फ़िर 
अपने काममें छृण जाता था । रोसियो रास्ता चलते समय खड़ा होकर >., 
लूड़कोंका खेल-कूद और उत्पात देखने छत ऊऋाता था आर दबे उ्चे 
बहुत आनन्द मिंछठता था । नेपोलियन ओर देकिंगनकों भी हड़कोंगे.. * 
बहुत शोक था । नेपोलियन रोमके थिश-तशाओं शोदुगे हकर.. 
शीशेके सामने खड़ाहों जाता था और उसे दिला कर श्रत्न मत 
चिंढ़ाता था । वेलिंगटन लड़कोंके साथ सेटा करदा था ऊंरि उन्हें नह 
सरहको चीजे किया करता था ' 

जो छोंग फुरसतका समय आजनन्‍्द-यूर्वक्त बितानां चाहते हों, उन्हें 
इस प्रकारके किसी कछोटेन्मोटे विनोद््मे छत ज्ञाता वाहिए | साधा- 
रणतः सब ठोग सदा ऐसे बड़े कैम नहीं का सकते जिनमें उल्हें जानन्द 
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श्जद्‌ जीवन और भ्रम । 
हे ] हट हणणण> हा, 
मिलता हों; क्योंकि अधिक समय तक उन्हीं कामोंको करके मन बहुँश 
छाना उनकी बित्तके बाहर होता है । पर इस प्रकारके छोट़ेओरेओ 
शोक बिना खर्चके ओर सब जगह पूरे किये जा सकते हैं | और वास्त- £ 
विक सुख भी इन्हीं छोटी छोटी बातोंसि ही मिलता है। बहतसे छोग' 
आनन्द प्राप्त करनेके लिये “ बगलमें लड़का, शहरमें दिंहोरा ” वाली: 
कहावत परी करते हैं ओर जी बहलानेके ढिये बहुत कष्ट उठाते और बढ़े: 
बड़े प्रपंच रचते हैं । ऐसे लोग यदि इस प्रकारके छोटे-मोटे कामोंक्रा- 
क्ोक करें तो उन्हें इतना आनन्द मिले कि वे बड़े बड़े मेले तमाशे" 
आदि भूल जाये । प्रत्येक मनुष्यके लिये एक ऐसे ही साधारण पर सुख्- “' 
ढायक कामकी बहुत आवश्यकता है जिसमें वह जब जी चाहे तब लग , 
सके ओर तुरन्त अपना जी बहला सके । । 


ट 


जिस मनुष्यका सारा समय तरह तरहके कामोंमें बैठा रहता हैं. 
उसके दिन बढ़े ही आनन्द्स बीतते हैं। जिस समय परिश्रम करता 
करता ममुष्य थक जाय उस समय किसी साधारण काममें हुग कर 
अपना जी बहँला के; उसकी सारी थकावट दूर हो जायगी ओर उससें . 
काम करनेकी नई शक्ति आ जायगी। इस प्रकार फुरसतका समय साधा- £ 
शण विद्या-विनोंद्म रूगा कर बहुतसे लोगोने बढ़े बढ़े आविष्कार तक़ कर. 
डाले हैं। चार्ल्स व्हीटस्टोन पहले बाजे बनाया करता था; पर फुरसतकें 
समय शब्दकी उत्पत्ति और गति आदि पर विचार करते करते उससे ; 
तारके द्वारा समाचार भेजनेकी तरकीब इँढ़ निकाली। नाइप्र फोजमें नौकर 
था; पर उसे भोतिक बिज्ञानका शौक था। इस छिये उसने फोटोगा:: 
फीका आविष्कार किया । मि० हेसठका असली काम अत्तारीका था, 
घर उसे ज्योतिषका भी शोक था। उसने एक बहुत बादिया दूरबीन:- 
बनाई थी, जिसकी सहायतासे उसने छ>सोसे अधिक नीहारिकाओओं 
आरायनके नये तारे, नेपचून या वरुणके उपग्रह, शनिके आठवें 


स्वास्थ्य और मनोविनोद । श्ज्छ 
और युरेनस या वारुणीके दो और उपग्रहोंका पता लगाया था ! इन 
सब उद्गाहरणोंसे सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रत्येक अवस्था और परि- 
स्थितिरम रह कर अपनी उन्नाति तथा मानव-जातिका कल्याण कर 
सकता है | जान्सनने कहा है कि “ यदि वृद्धावस्था्ें किसी मनुष्यका 
मन मर जाय और कोई काम करनेके योग्य न रह जाय तो इसमें स्वयं 
उस मनुष्यका ही दोष हे । ” 
बहुतसे छोगोने तो वीमारीकी दश्ञामें ही बहुत बड़े बढ़े आविष्कार 
और कार्य्य कर डाले हैं। बात यह है कि विद्या ओर ज्ञानका प्रेम 
सदा मनुष्यकों उन्नत ही करता है। इसके आतिरिक्त जिस मनुष्यम 
विय्ाके प्रति अनुराम होता हे वह कभी स्वार्थी या नीच नहीं हो सकता ॥ 
ओर जिन लोगमें किसी विद्या या कछाके प्रति अनुराग नहीं होता दे 
ग्रायः निकम्मे रहते बल्कि तरह तरहसे छोगोंका अपकार करते फिरते 
हैं। इस प्रकार छोगोंकों हानि पहुँचानेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये यह 
कहीं अच्छा हे कि वह किसी विछुकुछ हीं निरथक विद्या या ज्ञानके- 
सम्पादनमें लग जाय | ह् 
' बहुतसें छोगोंकों पुरानी किताबें, चित्र या सिक्के आदि जमा करने, 
का श्लोक होता है | कोई सिर्फ दोस्तोंके साथ गए छड़ानेका शौकीन 
होता है । राजा पंचम चार््स फुरसतके समय बहुत-सी घड़ियोंमें* चाबी 
देकर उन्हें मिला दिया करता था| उसे यह देख कर बहुत ही आशख़र्य्य 
झेता था कि उनमेंसे कोई दो घाड़ियाँ बराबर साथ साथ नहीं चलती 
थीं; उन सबमें कुछ*न कुछ अन्तर अवश्य पड़ जाता था । साम राज- 
सेने एक ऐसे मले आदरमीका जिक्र किया है, जिसने एक प्रकारका ऐसा 
बोरा निकाला था जिसमें बेठ कर वह अपनी खिल्कीके रास्ते चठपट 
अकीमें पहुँच जाता था | एक बार रातके समय उसकी ख्री कहीसे 
जमाशा देख कर लोटी | उप्त समय वह सोया हुआ था। उसकी 
के गुरू हर 
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गाड़ीकी खड़-खड़ाहट सुत कर उसने समझा कि मकानमें आग छमी है 
ओर उसे वुद्यानंके लिये छोग पम्प छाये हैं । उसने चट अपना बोस 
उठाया और खिड़कीके रास्ते वह गछीम पहुँच गया जहाँ सामने ही , 
उसे गाड़ी परसे उतरती हुई उसकी स्त्री मिली । 

ऊपर जितनी बात॑ बतलाई गई हैं उनसे सिद्ध होता है कि 
प्रयेक मनुष्ययो और विशेषतः मानसिक श्रम करनेवालेको 
सदा संयम ओर नियम्र-पूर्वकत रहना चाहिए और कभी अध्ययन, 
व्यायाम, मोजन, पान ओर यहाँ तक कि बिश्राममें भी अति न 
करनी चाहिए । लाई बेकनने कहा है--“ प्रकृति पर विजय 
पानिका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम उसकी आज्ञा माने |? 
ओर प्रकृतिका सर्व-प्रधान नियम यह है कि हम कभी किसी काममें 
अति न करें । जीवनकों सुख-पूर्ण ओर फढृतः दी बनानेका सबसे 
अच्छा उपाय यही है | 

मनुष्यके लिये संयमकी भी बड़ी भारी आवश्यकता है। बहुतसे प्रा- 
चीन विद्वानोंका तो यहाँ तक मत हैं कि प्रतिभाका पाछन-पोषण संयम- 
से ही होता है । सबसे पहला संयम तो भोजनम होना चाहिए । अन्न न 
पमिलनेके कारण उतने अधिक छोग नहीं मरते जितने अधिक "भोजन ' 
करनेके कारण मर जाते हैं । प्रायः मानसिक अम करनेवाझ्ेंकी 
याचन-शक्ति बहुत ही इंबेठ होती है; अतः जो कुछ वे खाते हैं वह 
उनके लिये बहुत अधिक होता है । और बहुत अधिक भोजन विभागको 
खराब करता और उसका व घटाता है।संसारमें जितने बड़े बड़े महात्मा 
हो गये हैं वे सब बहुत ही परिमित आहार-विहार जावि कैरते थे। * 
एक महात्माका उपदेश हे-“थदि तुम अपने मनसे पशा ओर ठीक काम 
लेना चाहते हो तो सदा अपने ह्ाशरका ध्यान रखो ।” टीक तरहंसे काश 
करनेके लिये दोनोंकी जीवनी-झक्तिको बनाये रखनेकी बहुत बड़ी यक 
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इ्यकता है ! वहुतसे इर्बल मनुष्योन भी केवल संयम्के कारण ही 
दीथ-जीवन फ्राप्त किया है । ऐसे मनुप्याके लिये मृत्यु भी कर्मी कश्दायक 
नहीं होती । अन्त समय वें मानों ठम्बी यात्रा करके सोनके छिय जाते 
हैं| एक महापुरुषका नियम था कि जव तक उसे मुख नहीं रुगती थीतब 
तक वह कमी भोजन नहीं करता था; जब उसका जी नहों चाहता था 
तब वह कभी अध्ययन नहीं करता था; नित्य वह कुछ न कुछ काम 
करता था, पर कभी बहुत अधिक काम न करता था; ओर उसमे रुबसे 
बढ़ कर यह वात थी कि वह सवा प्रसन्न गहता था । मोजनक विषय 
'मिडनी स्मिथने छाड मरेकी एक पत्रमें छिखा था कि यदि आप सदा 
प्रसक्ष ओर सुखी रहना चाहते हो तो आप जितना भोजन ओर पान 
कर सकते हों सदा उसका आधा करें । अधिक भोजनसे हेनिवाडी 
हानियाँ ओर अल्प मोजनसे होनेवाठे लाभ इतने अधिक हैं कि सहजम 
उनकी गणना नहीं हो सकती; हो विचारवाद पाठक स्वयं उनका अनु 
मान कर सकते हैं । 


मभिताहारी होनेके अरिरिक्त इस बातकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है कि मनुष्य कभी किसी प्रकारके नशे या मादक दृब्यका 
व्यवहीर न करें| साधारणतः लोग आवधिक पृष्ठ होनेके लिये नशेका 
व्यवहार करते हैं; पर शरीर प्र उसका परिणाम उल्टा ही पड़ता 
किसी प्रकारका मादक द्वव्य सेवन करनेके थोड़ी देर वाद तक शरीरमें 
वश्य कछ अधिक बल और फुर्ती भाठुम होती हैं; पर वह बढ आर 
बह फर्ती जीव ही नह हों जाती है आर उसके स्थान पर झालस्य 
ओर शिथिढ्ता आ जाती है। मादक दूब्यके सेवनका अम्यास हो जाने- 
का मुख्य कारण यही है कि उस समय मनुष्यकों फ़िर नये बछ ओर 
फर्ताक्ी आवश्यकता होती है, जिसकी प्राप्तिके लिये उसे फिर उस 
मादुक "दर यका सेवन करना पदभुता है ॥ इस प्रकार मानों हम अपने वर 
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और जीवन-शक्तिकी जल्दी जल्दी आहुति देने छम जाते हैं ओर बरा-- 
बर मत्यके समीप होंते जाते हैं । अतः प्रत्येक मनुष्यकों सब प्रकारके: 
मादुक द्वव्योंसे सदा बचना चाहिए ।. 

अब सॉनेकी छीजिए । साधारणतः यही माना जाता है कि अधिक, 
संबेरे सोकर उठना बहुत ही लाभदायक है; ओर वास्तवमें बहुतसे अशों- 
में यही ठीक भी है। प्रातःकाल उठनेसे मनुष्य लीरोग ओर प्रसन्न, 
रहता हैं और दिन मर बहुत अच्छी तरह अपने सब काम करता है । 
प्र कछ लोगांका मत है कि मनुष्यकों देर तक सोना चाहिए | डाक्टर 
फाउलरन कहा है कि जब तक शरीर स्वस्थ न हो जाय तब तक बरा- 
बर सोये रहो । अधिक सोना अवश्य छामदायक है; पर हमारी समझ- 
में सृब्योद्यके उपरान्त अधिक देर तक सोना कभी लाभदायक नहीं 
हो सकता । जो छोग सूख्योद्यके उपरान्त आधिक देर तक सोते हैं. 
उनके शरीरमें प्रायः दिन भर आलस्य मानों भरा रहता है। मनुष्यकों 
आधिक अवश्य सोना चाहिए, पर उस आधिक्यकी पूर्ति जल्दी सोकर, 
की जानी चाहिए । रातकों नो बजे सो जाना और प्रातःकाल पाँच 
बजे उठ वेठना ही आबिक छामदायक है। एक मनुष्यके ढिये आठ 
घण्टेकी नींद यथेष्ठ है । 

जो क्रोग संयम-पूर्वक रहते, थोंड़ा भोजन करते, मादक ब्व्योंसे 
चचते ओर यशथेष्ट सोते हैं वे तो दीघ॑-जीवी होते ही हैं; पर कुछ विशिष्ट 
विषयोका अध्ययन ओर मनन करनेवाले छोग भी दीर्घ-जीवी होते 
हैं। प्रकृति-सम्बन्धी विषयों और सिद्धान्तोंका अध्ययन करनेवाले 
और राजनीतिजशञ छोग अपेक्षाकृत दीर्घ-जीवी होते दंखे जाते हैं। बात 
यह हैं कि प्रकते ओर सत्यका अन्वेषण कठिन भले ही हो, पर ज़ह 
बहुत ही आनच्ददायक होता है | हफलेण्डने “ दीर्घ-जीबी होनेकी 
कला ? नामक जो पुस्तक लिखी है उससे उसने बतढाया है --गढ़,* 
विचार करनेवाले दाश्नेक सदा दीर्ष-जीवी होते हैं। क्शिषतः वे धार्म- 
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निक ओर भी दीर्घ-जीवी होते हैं जो प्रकृतिकि अध्ययन और 
मनन करते हैं । नवीन महत्त्व-पुर्ण सत्य-सिद्धान्तोंके अन्वेषणसे' 
उन्हें स्वर्गीय सुख मिलता है । ओर यही स्वर्गीय सुख 
मनुष्यके जीवनको दीर्घ करनेका स्-प्रधान साधन है. । ”' तात्यय्य 
यह कि जो मनुष्य सदा सुखी ओर प्रसन्न रहता है वह अवश्य दीर्घ- 
जीवी होता है । दीर्ष-जीवी होनेका दूसरा साधन सदाचार ओर श्रेष्ठ 
जीवन है । छा० माठिसने प्रसिद्ध दीर्घ-जीवी मनुष्योंकी एक ताडिका 
बनाई है और उसके अल्तमें छिखा हे- मेंने चाहा था कि इसमें 
इराचारी मनुण्योंके भी नाम रखूँ, पर मुझे एक भी वुराचारी दीर्घ-जीघी 
न मिंछा | ” इससे सिद्ध होता हे.कि सदाचार ओर दी जीवनका 
भी पानिष्ठ सम्बन्ध है । साथ ही इसी सदात्वार पर ही मनकी असन्ता 
भी निर्भर करती है; क्योंकि हुराचारी मनुष्य कभी ग्सत्न ओर छुसी 
रह ही नहीं सकता। दा्शनिकों आदिके आतिरिक्ति राजनीतिश ओर 
राज्य-मंचालक आदि मी दीर्घ-जीबी होते हैं । जो छोग दूसरोंके जीवन- 
को सुस-पूर्णे बनानेका प्रयत्न करते हों स्वयं उनके 'लीवनका सुख« 
पूर्ण ओर फलतः दीर्घ होना बहुत ही स्वाभाविक हे | वकीछ, बेरिस्टर 
ओर जज आदि भी प्रायः दीघ-जीवी होते हैं। इसका कारण कद्ाचित्‌ 
यहीं है कि वकीलों और जजों आदिको बीच बाँचमें विश्राम करने- 
का भी यंथरेष्ट अवसर मिलता है। पर दुभाग्य-वश लेखक और कवि 
आदि प्रायः अल्प-मीवी होते हैं । और इसका कारण यही है कक 
साहित्य-सेवा उनके लिये नझेसे भी बढ़ कर हो जाती है वें परोप- 
कार तो अवश्य करते हैं; पर परोपकार्रीके सनकों जो असन्नता होनी 
चाहिए उस प्रसन्नवाका वें मोंग नहीं करते | वे सदा काममें लगे रहते 
हैं और कभी विश्राम नहीं करते । और यही प्रसन्नता तथा विश्रामका 
अभाव जीवनके दीब होनेमें बाधक होता है । 
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युद्ट आवश्यक नहीं कि घड़े बडे शहरोंमें बड़े बड़े लोग उत्पन्न हों ही । 
बल्कि शहरका जीवन ओर निवास तो बहुतस अंश छोटे आदामि- 
योंकों उत्पन्न करनेके लिये ही आधिक उपयुक्त ओर अनुकूठ है। शहरोंमें या 
तो व्यपार आवक होता हे और था ऐश-आराम; ओर थे ही दोनों बाते 
झानसिक उन्नतिर्मे बहुत बाघक होंठी हैं। शहरभे रहनेवाले बालकों- 
की मानसिक उद्मति नियाभित ओर स्वाभाविक नहीं होती वास्कि आनि- 
यमित और अस्वामाबिक होती है । शहरमें रहनेवाले लड़के बहुत 
तेज ओर चहते हुए होते हैं और बड़े होने पर जब वे अपने कार्मम 
लग जाते हैं तवे उनकी मानसिक उन्नति वहीं रुक जाती है । 
नागरिक जीवनकी मानसिक कार्य्यका शत्रु ही समझना चाहिए। 
नगरोंमें क्षोम उत्पन्न करनेवाली बाते बहुत अधिक होती हैं; और शयन्ति 
तथा विकज्ञामके साधन बहुत कम होति हैं । नगर-निवासी दिन भर अपने 
क्ाम-बन्धेमें ही लगे रहते हैं; बहुत हुआ तो उन्होंने कोई अखबार 
प्रद लिया या आधी रात तक जाग कर थिएटर-सरकस या और कोई 
मेला-तमसाज्षा देख लिया | ऐसे मनुष्योकी कसी मानसिक या आत्मिक ' 
उन्नति नहीं हो सकती; वे छख॒पती और करोड़पती भले ही बन घायें। 
प्रायः सभी देझशोंके सभी महापुरुष देहाती होते हैं । इसका कारण: 
भी बहुत ही स्पष्ट हे । शहरमे बहुतसे लोग रहते हैं; कोई एक दूसरेको' 
जानता-पहचानता नहीं । स्व अपने अपने काममें रंगे रहते “हैं + 


श्र 





शहर जोर देहात । श्८३ 


बहुत बड़े बड़े शहरोंमें तो यहाँ तक डोंता हैं कि एक ही मकानमें रहने- 
बाले बहुतसे लोग एक दूसरकों नहीं जानते ! शझहस्में रहनेवाले लोग 
था तो अपना काम-धस्धा करना जानते हैं आर था अपनी जरूरतें 
पूरी करना और ऐश-आराम करना । आगे बढनेकी उत्तेजना उन्हें 
मिलती ही नहीं । पर डेहातियोंका जीवन इससे वड़त भिन्न होता है । 
उनपमेंस प्रत्येकका कुछ व्यक्तित्व ओर कुछ उत्तर-दायित्व होता है । 
इसकी अतिरिक्त उन्हें बहुतसे ऐसे काम स्वर्थ करने पढ़ते ह मो शहर- 
बारूंके छिये दूसरोकों करने पड़ते हैं ) देहातमें मनकों श्ुव्ध कश्ते और 
बहकानेवाली वातें भी नहीं होती मिससे मनुष्यकों उन्नाति करनेका 
यथेष्ट अबसर मिलता हे । हर एक देहाती अपने पद्ेसियोंको जानता 
है ओर उसके पड़ोसी उसे जानते हैं । उसके मित्र प्रायः ऐसे होते हैं 
जिनका साथ आजन्म रहता हे । और किसी युवकर्के लिये बहुतसे 
लोगेंकि साथ जान-पहचान येदा करनेकी अपेक्षा किसी एक भले आदु- 
मीसे गाढ़ी मित्रता कर लेना बहुत अच्छा है । उस अपने साथियों 
साथ बराचर काम पड़ता है | उस पर सब्र बातोंका अच्छा-प्रभाव पहला 
है ओर यदि उसका मन झुद्ध हो तो वह पूर्ण सदाचारी हो जाता है 
केवल उसेकी भाषामें ही देहातीपन नहीं होता, बल्कि आचार-विचार 
ओर व्यवहार आदिम भी देहातीपन होता है जो कि शहरातीपनसे 
कहीं अधिक शुद्ध ओर श्रेष्ठ होता है । 





देहाती बालककों देंखनेके डिये चाहे थोड़ी ही चीजें मि्े, पर बह 
उनका निरीक्षण अत ही अच्छी तरह करता हैं । इसका कारण यह 
है कि एक तो वे चीजें अधिक मनोहर और आकर्षक होती हैं ओर 
इसरे यह कि वे उसके सामने अविक समय तक रहती हैं । यह एक 
साधारण नियम है कि जो चीज जब्दीसे हमारी जँखोंके सामनेसे 
निकल जाय वह न तो हमारें छिये अधिक मनोरंजक होती हे और न 


| 
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है अभत ४० का हे 3 है हा हू 
अधिक समय तक हमें उसकी स्मृति रहती है । इसी लिये देहातमें रहने- “, 


यॉवीम सब छोग एक दूसरेंको जानते हैं । देहाती बालकोंकों प्रत्यक 
मनुष्यके अच्छे और बुरे कार्मोका पूरा पूरा पता रहता हैं । उन्हें 


््ा 


बालोंकों प्रकृति और मनुष्योंका पूरा पूरा ज्ञान होता है । देहातों और : 


ज् 
फ 


अपने वशका इंतेहास भी अच्छा तरह नाठूम रहता हू। पर बड़े बड़े शाह ४ 


१2४ सा 


सेंमं जहाँ कि बहुतसें लोग रहते हैं, कोई एक दसरेकों नहीं जानता। 


इसी छिये उनमें पारस्परिक सहानुभति आर प्रेम-भावका भी अभाव ही : 
रहता है । गाँवांकी अपेक्षा नगरोंमें सामाजिक सम्बन्ध बहुत दूर जा ' 


पड़ता है । 

शहरके छृट्षके अवश्य ही जल्दी सयाने हो जाते हैं; पर बेहाती 
लडकोंमें सथाने होनेके समय उनकी अपेक्षा कई विशेषताएँ होती हैं । 
सबसे पहली बात तो यह हैं कि देहाती सच काम अपने ही 
बढ पर करता है ओर उसे अपने बहुतसे काम स्वयं ही 
करने पड़ते हैं । इस प्रकार उसे स्वावहुम्बनकी बहुत ही 


आवश्यक ओर महतसष्त्व-पुर्ण शिक्षा मिलती हैं। अब जब वह किसी . 


नगरमें पहुँच जाता है तब कुछ तो चकित ओर कुछ प्रसन्न होता 
है । वह अपने आपको एक नये संसारमें पाता है; उसमें आकांक्षाईं 
उत्पन्न होती हैं जिनकी पूर्त्तिके प्रयत्ममें वह लगता हैं। और तब कह 


जहुधा डज्नाते करता हुआ बहुत ही अच्छे द्रजे तक पहुँच जाता हैं। “ 
ड्स प्रकार शहरवारक वाढुककी अपेक्षा देहातका बारूक अच्छी उन्नति । 


कर लेता है। एक विद्वानका मत है-“ ज्ञान ओर राजनीतिक बड़े बढ़े 


क्षेत्रोमें प्रायः महापुरुष उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं'होती | जहाँ माता- 


०८२४ 
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पिताकी शक्ति आप ही क्षीण होती रहती हो वहाँके बालकोंमें शक्तिं- 


का अभाव होना बहुत ही स्वाभाविक है | इसी लिये राजरीति, विज्ञान 


था कछा आदिके जितने बढ़े बढ़े पण्डित हुए हैं उनमेंसे बहुत: ही 
कट ह के 


[४ 


कम ऐसे हैं जिनका जन्म किसी बहुत बड़े नगरमें हुआ हो ।7? «४.४ 
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'शहदर और देहात । _ -... एृटणु 
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देहातमें रहनेवाले छोगोंकी प्रकृतिके भिन्न मित्र अंगोर्के निर्सक्षण- 
का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। वे पशु-पक्षियों और कीउ-पर्तगों 
आदिके सम्बन्धर्मं बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ओर वनस्प- 
तियों आदिके विषयमें बहुत-सी वातोंसे परिचित हो सकते हैं 
एकान्त-वासका सुख भी वे बहुत अच्छी तरह भोग सकते हैं ओर 
फलतः वे बहुत कुछ काम भी कर सकते हैं। बहुत उच्च श्रेणीका कार्य्य, 
विचार या मनन आदि करनेके लिये यह बात बहुत ही आवश्यक है 
कि मनुष्य किसी ऐसे एकान्त स्थानमं रहे जहाँ उसे पूर्ण शान्ति मिद्े 
ओर जहाँ मनकी विचलित या छुब्च करनेवारका कोई सावन न हो। ओर 
ऐसा एकान्त स्थान केवल देहातोंमें ही मिल सकता हे। नगरोंम॑ तो स्पप्मे 
भी उसके दशन नहीं हो सकते । एकान्त-वास कभी मनुष्यकी शिक्षा ओर 
ज्ञान-ब्वाद्धि आदिमबाघक नहीं हो सकता; बाल्कि उससे इन बातोंम बहत 
कुछ सहायता मिलती है । अच्छी तरह विचार ओर मनन केक एकान्त्म 
ही हो सकता है। एकान्तरम :ही भनुष्यकाी सब वस्तुओंके निरीक्षणका 
अवसर मिलता है । एकान्तम ही वह शान्त, सन्तुष्ट आर अपने आपमें 
छीन रहता और एकान्तम ही वह सत्य सिद्धान्तोंका अन्वेषण कर 
सकता है | इसी लिये बड़े बड़े महात्मा विद्वान और वैज्ञानिक एकान्त- 
वासमें ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं और वहीं उन्हें 
स्वर्गीय सुख मिलता है। अपने उस एकान्त-बासके और उसमें मिलनेंबा्े 
स्वर्गीय सुखके सामने वे जनपदोंके निवास और राज-सुखको भी तुच्छ 
और हेय समझते हैं | टीकेका आविष्कार करनेवाढा ड्ा० जेनर मौँवसें 
ही रहता था । एक बार उसके एक पमित्रने उससे आग्रह किया था कि 
तुम मेरे साथ चछ कर छण्डन्मे रहो; पर उसने अपना गाँव छोड़नेसे 
इन्कार कर दिया था ) जब उसने जेनरंस कहा कि मठा हमें वह जँगूठी तो 
दिखलाओ जो रूसके सग्रादने तुम्हें भेजी है, तब उसने उत्तरदिया- 


है. 


१८६ जीवन और श्रम 





# उसे छोड़ो आओ, चलो बागमें चढें ओर वहाँ तिताडियोंकी 
शुनगुनाहट सुनें ।” 

बर्डस्वर्थ ओर सूदे देहातमें ही रहते थे। संदेकी तबीयत तो लण्डनके 
ब्रिटिश म्यूजियमके पुस्तकालयमें बेठे बैठे भी घबराती थी और उसे 
अपना गाँव याद आया करता था । सिडनी स्मिथने अपने एकान्त-वास- 
के सम्बन्धमें एक मित्रकों लिखा था--“ में आज-कल प्रायः एकान्तमें 
रहता हैँ ओर भेरा विश्वास है कि में इस प्रकार रह कर अपने दोष दूर 
करता और अपने आपको सुधारता हूँ |” उसे पश्चुओं आदिसे इतना 
प्रेम था कि उसने अपने खेतमें काठका एक बड़ा चोखटासा छगा रखा 
था, जिसके साथ सब तरहके जानवर--मेमनोंसे छेकर बैठ तक--आ-- 
कर अपना शरीर रगड़ते और ख़ुजलाते थे। अपने प्रायः सभी सर्व-श्रेष् 
लेख उसने देहातमें ही बेठ कर लिखे थे | कारठाइलका जन्म तो देह्ातर्म 
हुआ ही था, उसका अधिकांश जीवन भी देहातमें ही बीता था। जिस 
समय सब १८३३ में, एमर्सन उससे मिलनें गया था उस समय वह ऐसे 
एकान्त स्थानमें रहता था जहाँ किरायेकी गाड़ी भी न जा सकती थी, 
ओर जहाँ पन्द्रह मीलके घेरेम बात-चीत करनेके लिये एक पावरीके* 
सिवा ओर कोई आदमी ही नहीं था । जी बहलानेके लिये उसके गास' 
पुस्तकोंके अतिरिक्त और कोई साधन ही नहीं था । गोल्डास्मिथका' 
आम-प्रेम उसके कई अन्थोंसे खूब झछुकता है | वाल्टर स्काठ तो सभी 
बातोंमें पूरा पूरा देहाती था । बाल्यावस्थाम ही उसमें ग्राम-प्रेम उत्पन्न 
हुआ था । उसने अपने घरके चारों तरफ बहुतसे भ्रेड़ अपने हाथसे 
लगाये थे । उसने अपने उपन्यासोंमें स्काटलेण्डके गाँवोंका जो मुन्दृर 
ओर हृदय-आही वर्णन किया है केवढ उसी वर्णनकों पढ़ कर युरोप और 
अमेरिका आदिके बहुतसे लोग स्काटलेण्डकी शोमा देखनेके लिये जाति 
थे। उसकी कहूममें मानों जादू भरा था । स्काटलैण्डके उन पहाड़ी! 


हर 


शहर और देहात । *.. श्टछ 


कमला. 


स्थानोंमें जहाँ पहले कभी कोइ झौंकता भी न था, सिर्फ उसकी कलमर्की 
कृपासे वहाँ पहुँचनेवाले यात्रियोंके लिये बहुतसी रेढें, सड़कें ओर होटल 
बन गये हैं । स्विरने अपने आत्म-चारित्म जन्मभूमिका महत्व बतछाते 
हुए छिखा है कि “ कोड कवि किसी बड़े शहरमें जन्म न छठे ओर ने 
वहाँ पाला-पोसा जाय । यदि हो सके तो उसका जन्म और पालन 
किसी गाँव, देहात या छोटे कसचेम ही हो । ” उसकी सम्मतिमें बड़े 
नगरोंक बालकके कोमल मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता हैं; बाल्या- 
कस्थाम ही उसमें बहुत कुछ शिंथिकतता आ जाती है | वह पहलेसे ही 
बड़ी बढ़ी चीजें देखता रहता है, जिसके कारण उसके मनमें कोई उच्चा- 
कांक्षा नहीं रह जाती; आर प्राय: वह किसी छोटेस गॉव्म जानेकी 
इच्छा करता है। शेक्सप्यिर, वर्स्स, काउपर और थामसन सभी देहाती 
थे । ओर इसी लिये उन छोगोंने भाम्य-जीवनके बहुत ही सुन्दर चित्र 
खींचे हैं | वड़स्वर्थ तो प्रकृति देवीका बहुत ही बड़ा मक्त था। वह 
सदा जंगलों ओर पहाड़ घूमा करता था। क्र फ़िंलिप सिद्ननी, 
बालर, वर्क, डितराइली, पोष, शेन्सटन ओर वाइरन न्भावि सभी 
देहातोंमें रहा करते थे । 








यह तो हुई अँगरेजी कवियां ओर विद्वानों आदिकी बात | अब 
अपने देश भारतवर्षको लीजिए, जो सदासे कृषि-अधान रहा है और 
जहँका गध्य-जीवन संसारके प्रायः सभी देशोंके ग्राम्य-जीवनसे कहीं 
अच्छा माना जाता है । ग्राम्य ओर प्राकृतिक शोभाका जितना अच्छा 
वर्णन हमारे यहाँकें प्राचीन कवियोंने किया हैं उतना अच्छा वर्णन 
कदावित्‌ ही और किसी देशके कवियोंने किया हों; और एकान्त-चास- 
का जितना अधिक महत्त्व हमारे यहाँके विद्वानों और महात्माओंने 
समझा है उतना कदााचित ही किसी अन्य देशके विद्वानों ओर महा- 
त्माओंने समझा हो । बहुत प्राचीन और इतिहास-पूर्व वैदिक कालमें 
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त्ञों छोगोंका ग्रामीण ओर ग्ाम-प्रेमी होना स्वाभाविक ही था; पर उसके" 
उपरान्त निरन्तर उन्नति होने पर भी और बड़े बंड़े नगरोंके बस जाने 
धर भी यहाँके महात्माओंका ग्राम-प्रेम नहीं छूटा था। हमारे यहाँढ़े 

प्रादि कवि वाल्मीके ओर व्यासने रामायण ओर महाभारतमें स्थान- : 
स्थान पर जिस सुन्दर प्राकृतिक श्ोभाका वर्णन किया है उसी सुन्दूर-/ 
आक्वतिक शोभाका ये छोग आजन्म बहुत ही सूक्ष्म दश्सि निरीक्षण 
किया करते थे। वाल्मीकि-कृत पम्पासरका वर्णन पढ़ कर आँखोंऊ * 
झामने मानों चित्र-सा सिंच जाता है। महाकावे कालिदासने रघुवंश, . 
कुमारसम्भ और सबसे बढ़ कर मेघदूतमें प्राकृतिक, गाम्ब, ॥ 
पार्ववीय और वन-शोभाका जैसा अच्छा वर्णन किया हे वैसा 
अच्छा सटीक, सूक्ष्म, मनोहर और आँखोंके सामने चित्र खड़ा कर + 
देनेवाला वर्णन संसारके किसी साहित्यमं कदाचित्‌ ही मिले । . 
कालिदासके जीवनका अधिकांश यदि देहातों, जंगलों और पहाड़ोंकी 
शोभा अच्छी तरह निरखनेमें न बीता होता तो वे कभी इनती उच्च : 
कोटिका वर्णन हमारे सामने उपस्थित न कर सकते । कुमारसम्भवके 
पहले सगमें हिमाह्यका ओर तीसर सम वसन्‍्त ऋतुका जो सुन्दर ८! 
आर समीचीन वर्णन हे वह क्या कभी बिना सुक्ष्म हश्सि निरीक्षण 
किये ,ही हो सकता है ? रघुवंशके तेरहवें सर्गमें जहाँ महाकविने 
पृष्पक विमान पर चलते हुए रामचन्द्रके मुंहसे सीताकों नीचेके सागर, 
वन, पम्पासर, पंचवटी, गोदावरी ओर अगस्त्य, सुतीक्षण, ऊर्ध्वबाहु, « 
शरभंग तथा जतन्रिके आश्रम आदि, गंगानयमुनाका संगम ओर संस्थें: 
नदीं आदि दिखाते हुए जो वर्णन कराया है वह क्वितना अद्भुत और अमैत-, ५ 
पूर्व है ओर उससे काविके कितने प्रकृति-प्रेमका परिचय मिलता है मेघदूबुओं 5; 
क्षो मानों इस प्रकारके वर्णनका अन्त ही कर दिया है। बल्कि येह४> 
कहता 'चाहिए कि कालिदासने प्रकृति-देवीका मठी माँति 
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करके जो आनन्द और अनुमव प्राप्त किया था, सर्ब-साधारणकों वहीं 
आनन्द ओर अजुमव प्राप्त कराने तथा आकाश-सार्गसे जानेवालेकी 
नीचेके बनों, पर्वतों, नदियों और अदेक्षों आदिकी दिखाई पड़ने- 
वाली जश्ञोभाका वर्णन करनेके उद्देश्य ही मेघद्तकी रचना की 
थी । महाकवि माघका तो अक्ववि-निरीक्षण आर वर्णन और भी बढ़- 
चढ़ कर है इसके अतिरिक्त संस्कृतके और आ्रयः जितने छोटे बढ़े 
कावे हैं सबकों प्रकृतिसे बहुत प्रेम था, जिसका परिचय उन्होंने अपने 
अपने काव्योंमें दिया है। इस स्थान पर कद्ावित्‌ यह बतढनेकी 
आवक्यकता न होंगी कि प्रक्ृतिकी पूरी पुरी शोभा गॉँवोंमें रहने 
और जंगलो-पहाड्ेमं घूमनेवालाकी ही दिखाई पइ्ती है; बढ़े 
बड़े नगरोंमें रहनेवालोंके भाग्यमें उसके बशन नहीं होते; ओर न 
कदावित्‌ यह कहनेकी आवश्यकता है कि प्राकृतिक झोभाका वर्णन, 
बिना आँखों देखे, करना असम्भव नहीं तो बहुत कुछ इस्साध्य अवश्य 
है। हम उसे असम्भव इस लिये नहीं कह सकते कि कुछ प्रातिभाशाढी 
कवि ऐसे भी हो गये हैं जिन्होंने बिना प्राक्नतक शोभा देखे ही 
उसका वर्णन कर डालछा है । मिलठनका जन्म रण्डनमें डुआ 
था झौर उसका अधिकांश जीवन भी वहीं बीता था 
पर केवल पुस्तक पढ़ कर ही वह प्राकृतिक इृश्योंका अच्छा वर्णन 
करनेमें समर्थ हो गया था । इससे भी बढ़ कर हमारे सूरदासने, जो 
जन्मान्ध माने जांति हैं, गोंचारण आदिके सम्बन्धमें वन-शोमाका 
बहुत कुछ वर्णन दया है। 

हिन्दी-कर्वियोंमें चन्द्‌ वरदाईका ५रक्ृति-प्रेम और वर्णन बहुत बढ़ा- 
चढ़ा है। उसका मृगया, यात्रा, वच, उपवन, वर्षा, शरद और बसन्त 
आदि समीका वर्णन बहुत ही मनोहर और सजीव है। जायसीने भी केवल 
देहाती होनेके कारण ही “ पद्मावत ? में प्रकृतिकी शोमाका थोडा 
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बहुत वर्णन किया हे । उसका घट ऋतु, दुर्ग और समुद्र आदिका. 
वर्णन भी बरा नहीं हे । गोस्वामी तुलसीदासका जन्म तो गाँवों 
हुआ ही था; इसके अतिरिक्त वे मथुरा, वृन्दावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग 
चित्रकूट परी आदि स्थानोंमें मी अमण किया करते थे, जिससे उन्हें 
प्रकृतिके निरीक्षणका ऊच्छा अवसर पिलता था । महाकवि केशव 
दास, पशञ्माकर, महाराज छत्रसा, छा कवि, बोचा, ठाकुर, कव्याण- / 
वास, काले, वकसी हँसराज, नवरूसिंह आदि प्रसिद्ध कवियोंने वुन्देढ- 
खण्डमें ही, जिसि बहुतसे अंशमें प्रकृति-देवीका एक मन्दिर ही 
समझना चाहिए, जन्म छिया था । सेनापातिं, बिहारीलाल, मतिराम, 
सबलसिंह, भूषण, मिखारीदास, तोष, रसरछीन आदि सभी बड़े बढ़े. 
कवियोंने गाँवमें हो जन्म लिया था । ओर इनमेंसे बहुतोंने अपना 
अधिकांश जीवन भी वहीं विताया था । और आमीण झोमाने ही इन 
'छोगोंकी प्रतिमाकी स्फूर्ति की थी । 

गाँवमें केवुल प्रतिमाशाठी छोग ही नहीं रहना पसन्द करते, बल्कि बढ़े 
बढ़े महात्मा, धंम्भ-प्रचारक ओर सिद्ध पुरुष भी एकान्त-वास ही पसन्द 
करते हैं । महात्मा जुद्धसे ठेकर शकराचार्य्य, कबीर, नानक, गोरखनाथ . 
दादू दयाल, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, 
स्वामी रामतीर्थ आदि सभी महापुरुषोंने अपना वहुत-सा समय एकान्स- 
बासमें ही बिताया था ओर वहीं बहुत कुछ चिन्तन और मनन ' 
किया था । उक्त महात्माओंमेंसे अनेक समय समय पर जंगछों 
ओर पहाड़ोंकी तरफ निकरू जाते थे और वहीं' परमानन्दर्म लीन , 
हो जाते थे। लोगोंकी उपदेश देने और उन्हें सम्मार्ग पर छानेंमें 
तो उन्हें आनन्द मिलता ही था; पर यादिं यह कहा जाय कि उनका 
शकान्त-वास ही बहुतसे अंश उन्हें इतने बड़े बड़े काम करनेंमें. 
समर्थ बना सका और सहायक हुआ तो कुछ अत्याक्ति न होगी। ' 75 
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गाँव-देहात आदिम रहनसे केवल प्रतिभा आदिकी ही स्फूर्ति नहीं 
होती, बल्कि मनुष्यका शहीरिकि वलू भी बहुत बढ़ता है । दश् और 
जातिकी प्रातेष्ठाकी रक्षाके लिये हट्ढेंकट्ट ओर मबवत आदा्ियोकी 
जरूरत होती ह आर ऐसे आदमी सिवा गाँव-डेहातके या पहाड़ों 
ओर जंगढांके ओर कही मिल नहीं सकते | कठिन शारीरिक श्रम कर 
सकनेके योग्य मनुष्य नगरोंम॑ भरा कहाँ मिलंगे? वहाँ तो केवल 
दुबले-पतले, नाजुक ओर रोगी वाबुओंके ही दर्शन होंगे । सम्य अर 
संम्कृत जीवनके सव॒ काम तो इन्हीं गैंवारों ओर वेहालियां पर ही 
निर्भर करते हैं । 

महाराज रामचन्ध्ने जिस समय रुका पर चढ़ाई की थी उस समय 
उनकी सहायता इन्हीं संगढी ओर पहाड़ी छोगोंने की थी ओर उन्हीं- 
की सहायतासे वे लंका पर विजय प्राप्त कर सके थे। जिस समय 
झहावुद्दीन महम्मद गोरीने भारत पर अनेक वार आक्रमण किय थे उस 
समय देहातियों ओर गैवारोंने ही उत्तका साथ दिया था; ओर यहाँ 
भारतमें भी देहातियों आर गैवार्सने ही उसका सामना "ही किया था | 
देहातियोंने ही अनेक बार मुसलमानोंसे राजपूतानेके अनेक राज्यों और 
दुर्गोक्की रक्षा की थी और देहातियोंने शिवाजीके साथ मिल कर महा- 
राष्ट्र सात्राज्यकी तथा महाराज रणजीतास्ेके साथ मिल कट सिंख- 
साम्राज्यकी स्थापना की थी । 

स्वयं वंड़ बढ़े विजयी और वीर सन्नाटों तथा सेना-नायको आदिने 
भी वेहातमें ही जध्म लिया था आर अपना अधिकांश प्रारम्मिक 
जीवन'माँवो, देहातों, पहाड़ और जंगलोंम ही बिताया था | छत्रपति 
शिवाजी, महाराज रणजीतसिंह; सम्राट अकवर आदि देहाती ही थे । 
वर्समान युरोपीय महासुद्धमें जितने योद्धा जूझ रहे हैं उनमेंके लममग 
तीन श्वतुर्यौज्ञ देहाती ओर गैँवार ही हैं । 
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बात यह है के युद्ध आदि कार्मोके लिये देहाती, गैवार और 
खेतिहर आदि ही उपयुक्त होते हैं। शहरवाके तो अपनी सम्यताक्रेः? 
विचारसे ही जहाँके तहाँ पढ़े रह जायेगे । जिन छोगोंका सास:«/ 
जीवन बढ़िया बढ़िया सड़कों पर घमने, कोठी, कारखाने था दकानमें ४ 
काम करने अथवा मोज-शोकम ही बीतेगा वे भछा बीहड़ जंगलों और 
पहाड़ोंमें जाकर तलवार या बन्दूक चलानेमे क्‍यों कर समर्थ होंगे १. :५ 


ज्यों ज्यों नागरिकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों वीरता घटती जाती: : 
है । अँगरेजा ओर फ्रान्सीसियों आझिमें वीरताकी कमी होनेका * 
मुख्य कारण यही है कि या तो उनमेंसे अधिकाँश व्यापारी हैं और 
या शोकीन । कुछ दिन पहले डा० बिडो नामक एक बहुत बढ़े 
वैज्ञानिकने य्ेट ब्रिटिनके निवासियोंके शारीरिक संगठनके सम्बन्ध 
एक जाँच की थी । जाँच करनेके उपरान्त उन्होंने यह परिणाम 
निकाला था कि “प्राचीन काठम अँगेज जातिकी प्रधानताका * 
मुख्य कारण यह था कि उस जातिमें बहुतसे हृए-पुष्ठ ओर बलिष्ठ लोग 
हुआ करते थे । जिस जातिके छोम दुर्बक होते हैं वे अपना सैनिक 
ओर साथ ही साथ व्यापारिक तथा वेज्ञानिक महत्त्व भी खो बेठते हैं. 
अमरेज जातिके इस शारीरिक हास या अधःपतनका मुख्य क्रारण 
उन्होंने नयह बतछाया था कि उसके अधिकांश लोग खेती छोड़ कर 
झिल्प ओर व्यापार आदिम लग गये हैं ओर इसी छिये उनका यह 
अधःपतन पेतृक होकर बढ़ता जा रहा है । उन्होंने यह भी बतढाया 2 
था के इस अधःपतनकी दृद्धिका मुख्य कारण यह हैं कि कल-कंर+ 
सानों आदिमें काम करनेवाले छोगोंको अधिक मजदूरी या तनख्वाह?: 
मिलती है, जिसके कारण वे खूब शराब और तम्बाकू पीते हैं, जिनके 
उनकी सन्दान क्षयी या गरमी आदि रोगोंसे पीड़ित होनेके योग्य, होड़ 
आदी है, जिससे यह अध'पतन और बढता जाता है | एक स्व 
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उन्होंने कहा हे- यदि हम किसी एक जातिके सम्बन्ध जाँच करें 
तो हमें ज्ञात होगा कि जो जाति अपनी शारीर्कि उन्नाति करती है वही 
अधिक कम्मण्य और नेतिक हृहिसे उन्नत होती है ।7 इसके उदाहरण 
स्वरूप डाक्टर महाश॒यने पंजाबियां ओर बंगालियोंको उपस्थित किया 
है । उन्होंने कहा हैं कि पंजाबी लोग बंगालियोंसे जितने अधिक बलिए 
होते हैं उतने ही वे उनसे अधिक साहसी भी होते हैं। गेट विटेनके लिये 
उन्होंने कहा है कि स्काटलेण्डके लोग अधिक बलिष्ठ होते हैं और वे ही 
सबसे अधिक जातीय सेवा भी करते हैं । ओर वास्तवर्म बात भी यही 
है। औरेजी जल और स्थल सेनामें काम करनेवाले सिपाहियों और 
अफसरोंमेंसे प्रायः आधे आयरिश ही हैं। इसी प्रकार डा० घागनने भी 
एक लेख द्वारा भी माति यह प्रमाणित किया हे कि देहातोंकी अपेक्षा 
शहरोंमें रहनेवालोका श्ञारारकि अधः्पतन बहुत अधिक होता है । 


सम्भव है कि इस अवसर पर किसीके मनमें यह प्रश्न उठे कि भारत 
वर्ष तो कृषि-प्रधान देश है; फ़िर यहाँके निवासियोंकी इतनी अधिक 
दुर्दशा क्‍यों है ? वे क्‍यों इतने इबवेछ ओर निर्जीवसे दिखाई देंते हैं ! तो 
इसका उत्तर यही है कि शारीरिक अधःपतनके इसके अतिरिक्त और 
भी दो! एक कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मोजनकी न्यूनक हैं । 
जिस देशके निवासियोंकों भरपेट मोजन न मिलता हो वे केवठ गाँवकी 
हवा हीं खाकर हृष्-पुष्ठ और बलिश नहीं हो सकते । दूसरी वात यह है 
कि जो छोग अपनी ज्ञारीरिक शक्तियों और अँगोंका यथेष्ट उपयोग नहीं 
करते उनका भी शौरीरिक अधःपात हो जाता है। इस अधःपात- 
का एक तीसरा कारण स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमोंके ज्ञानका अभाव भी 
होता है । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि आधिकांश मारतवासी अवश्य दुर्बक 
होते हैं। पर तो भी यह मानना ही पड़ेगा कि जो भारतबासी उक्त तीनों 
कार णोंकी कृपसे मुफ्त होंते हैं वे शारीरिक बठ, वीरता और साहस 
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आदियें किसी देशके बीरोंसे कम नहीं होते । इस गिरी हुई दस 
भी जिन भारतवासियोंने युरोपीय रण-फेत्रमें जाकर बड़े बड़े बीए 
और थोद्धाओँंसे टक्कर छी है वे ही हमारे उक्त कथनके स्पष्ट और जम 
खापिद्ध प्रमाण हैं।आप कह सकते हैं कि डा० बिछोके सिद्धान्तके अनु 
सार कमसे कम इन्हीं वीर मारतवासियोंकों व्यापार और शिल्प आह़िए 
उन्नति करनी चाहिए । पर इसमें बहुतसे अंशो्में स्वत्तत्रताका अभाः 
बाधक होता है । अस्तु । 

बड़े बढ़े नमरोमें बढ़े बढ़े कल-कारखाने आदि भले ही हों, #$ 
स्वास्थ्य ओर शक्तिकी हृष्टिसे बढ़े नगर कोड़ी कामके नहीं होते ! नग 
रॉमें आकर तो शारीरिक बलकी अन्त्येध्टि हो जाती है। छाढ शेफ्ट्सबरी 
ने एक अवसर पर कुछ युवकोंकों उपदेश देतें हुए कहा था-/ आज-कर 
बहुतसे लोग देहात छोड़ कर शहरोंमें दोड़े चले आते हैं; इसका परिणाः 
यह हो रहा है कि ये शहर हमारे देहातकी जीवनी-शक्ति और शारीखि 
बलको चूसे लेते हैं। एक तो शहरोंकी आब-हवा यों ही खराब शेती है 
दूसेरे छोग वहाँ जाकर तरह तरहके इर्व्यसनोंमें फैस जाते हैं, मिस्र 
उनका शारीरिक अधःपात ओर भी बढ़ जाता है। ” हर 


आप पूछेंगे कि शहरकी इतनी निन्‍दा तो आपने कर डार्क ओऑः 
इतने " दोष भी दिखला दिये; तब हझहरोंमें ऐसा क्या भी 
जिसके लिये छोग शहरोम दोडे जाते हैं? तो इसका उत्तर थंहः 
कि झहरोंमें कुछ गुण ओर कुछ विशेषता भी अवश्य है ! सबसे पहर्द 
जात तो यह है कि मनुष्यकी प्रवृत्ति मिल-जुछ कर रहनेकी होती है! 
मिछ-शुरू कर रहनेसे बहुत कुछ लाम भी होता है । इस प्रकार होए 
उठानेंके जितने अधिक साधन शहरोंमें होते हैं उतने गाँवों और वे 
तोमें नहीं होते । विज्ञान ओर साहित्य आदिका केन्द्र बहुधा :तमाए 
क्ष होता है । दा० गशीरा कथन है हि / बढ़े नगस्के 
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प्रभावोंमें पड़ कर मनुष्य अपनी परम उन्नत अवस्थाकोीं ग्राप्त होता है । 
वहाँ उसकी बुद्धि खूब तीव होती है, दहीं उसकी प्रतिमाकों यथेष्ट 
रूपसे विकसित होनेका अवसर मिरूता है ओर वहीं उसकी मानालिक 
शक्तियोंकी वृद्धि होती हे । " छेकिन यह बात इन डाक्टर महाशयकों 
मी माननी पड़ी है कि सगरोंमें छोगोंका स्वास्थ्य अवश्य किडु जाता 
है; वे बहुत इबल हो जाते हैं और उनका चेहरा पीला पढ़ जाता है | 

इधर कुछ दिनोंमे संसारने जहाँ और वहुतसी बातोंमे उन्नति की है 
बहाँ इस सम्बन्ध भी उसने कम उन्नाति नहीं की है । बड़े बढ़े नगरोंके 
निवासियोकी पहले जितनी आयु होती थी अब प्रायः उससे अधिक 
होने लगी है। अब म्यूनिसिपेक्वटियोँ आदि नगरोंके स्वास्थ्य और 
सफाई आदि पर विशेष ध्यान देने छगी हैं ओर यथास्ध्य स्वच्छता 
आदिका प्रबन्ध करने छगी हैं । तों भी अभी इस सम्बन्ध बहुत कुछ 
उन्नतिकी आवश्यकता है। नगरोंमें स्वास्थ्यके नह होनेके अनेक कारण 
हैं, जिनकी यादि किसी प्रकार मिद्वातति हो सके तो छोग्रोंका बहुत उप> 
कार हो ! पहली बात तो यह है कि नगरोंमें छोगोंके रहनेके लिये बहुत 
ही थोड़ा स्थान मिलता है; और स्वास्थ्य-सम्बन्धी यह एक निश्चित 
नियम है कि आबादी जितनी ही घनी हो, रोग और मुत्युन्संख्याकी 
उतनी ही वृद्धि होती है । मनुष्य एक दू्सरेके साथ जितना ही अधिक 
सूट कर रहेंगे उनका जीवन उतना ही कम होगा । दूसरी बात यह हे 
कि कछ-कारखानेंके धँ और बहुतसे पेशेवरोंके कारण भी नमरोंकी 
वाडु वृषित रहती हैं, जिससे वहाँके निवास्नियोंका स्वास्थ्य खराब 
होता है 

बहुतसे छोग झहरोंमें रहना पसन्द्र करते हैं और बहुतसे लोग 
दहातोंमें रहना अच्छा समझते हैं | पर बहुत अधिक संख्या ऐसे ही 
ठोगोंकी है जो देहातमें ही रहना पसन्द करते हों, अथवा कंमसे कम 
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जो देहालमें ही रहते हों । नमरोम रहनेवालोंकी संख्या अपेक्षाकृत बहु 
ही कम है । हम ऊपर कह आये हैं कि बढ़े बड़े विद्वान, कवि, महत्ता, 
आदि ऐसे हो गये हैं जो शहर छोड़ कर गाँव था दृहातर्म किय्ली 
एकान्त स्थान पर रहा करते थे। इसी अकार कुछ ऐसे विद्वानोके 
नाम भी छिये जा सकते हैं जिन्हें नगरननेवास बंहुत प्रिय था ओह 
जो कभी नगर छोड़ कर देहातमें जाना पसन्द ही न करते थे। प्रापद्ध 
डा० जान्सन यदि देहाती थे, तथाप लण्डनकों छोड़ कर ओर कीं 
उनका मन ही नहीं ठगता था | इसका कारण वे यह बतलाते थे हि: 
यहाँ मेरे बढ़े बड़े मित्र हैं, मुझे अच्छी अच्छी पुस्तकें पद्चनेकों मिलती - 
हैं और मेरे मनोविनोदके यहाँ अनेक साधन हैं। सर जोष्टाआरेनाब्डका 
यद्रपि देहातमें एक बहुत अच्छा मकान था; पर वे भी सदा तण्डन- 

ही रहते थे । चार्ल्स ऊैम्बका सारा जीवन लण्डनमें ही बीता था; * 
उसे लण्डनकी सभी बातें भी मालूम होती थीं। एक बार वरहुंस्वर्थ ' 
उसे अपने मकान पर ले गया था जो पहाड़ पर था | उस भकानम 
रहना चाल लेम्बके लिये पहाड़ हो गया ! वहाँ उसे हर दम छण्डनका 
ही ध्यान बना रहता था । 


इसी प्रकार बहुतसे ऐसे नागरिक मिलेंगे जो वेहातमें जाते हीं 
चबरान्‍जाते हों ओर जिनकी वहाँ तबीयत ही न लगती हो। साथ हीं ऐसे 
देहातियोंकी भी कभी नहीं है जो शहरका माम सुनते ही घबरा जातें 
हों ओर शहरमे पैर रखते ही जिनकी अक्ल खप्त ही जाती हो । हु 


अधिकांश देहाती ऐसे ही होते हैं जिन्हें शहरमे रहना बड़ा भारी * 
जेजाल माछूम पढ़ता है। साथ ही कुछ देहाती ऐसे भी होते हैं जो, 
कमी कभी शहरमें घम आना पसन्द करते हैं और कुछ शहराती 
भी होते हैं जो अपने काम-ब्न्चेसे फुरसत छेकर कभी कमी देहात: 
खाकर रहना पसन्द करते हैं। लेकिन स्थायी-रूपसे रहनेके तक 
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जहसोंमें ही आकर्षण-शक्ति अधिक है। देहाती तों बहुतसे खिच कर 
शहरमें आ जाते हैं, पर देहालमें खिंच कर जानेवाड़े शहरातियोंकी 
संख्या बहुत कम होती है । त्रात यह कि मनुष्यकी साधारण शाक्ति- 
थोंके विकासके लिये नगर ही अच्छा क्षेत्र होता हे और वहीं वह अधिक 
धन ओर प्रतिष्ता आप्त कर सकता है। छोटे छोटे गाँवों और उड़ातोंसे 
छोंग झहरमें जाकर अच्छे कोठीवाल, महाजन, शिद्वात, बकीछ, बेरिस्टर, 
जज, दावटर आदि बन जाते ओर बहुत कुछ यश आप्त करते हैं। 
सीधी-सी बात तो यह है कि पार्थिव विषयों उन्नति करनेके लिये 
सबसे अच्छा स्थान नगर है ओर आत्मिक उन्नति करने तथा प्रकृतिकी 
सास्विकता बढ़ानेके छिये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान देहात है। और 
इन दोनमेंसे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर श्रायः अपनी रुचि और प्रहे- 
ततिके अनुसार ही छोग आते ओर जाते हैं 
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जीपत-उम्वन्धी मुख्य मुख्य बातोंका उल्लेख करते समय उस खाबं- 5 
न्वकी भी कुछ बातें बतढा देना बहुत आवश्यक है जो पुर + 
ओर ख््रीमें होता है। प्रेम ओर विवाहके पाशमें अधिकाँश लोग फैंस जातें"* 
हैं। उनमेंसे कुछ छोंगोंकी तो उससे सहायता और सुख मित्षता हैं 
ओर कुछ छोगोंकों केवठ दुःख और क्लेश | एक विद्वानका कथन है-+ 
£ हम छोम इसी छिये प्रेम करते हैं कि हम अमर नहीं हैं । हम अपने 
प्राण देकर प्रेमका सौदा करते हैं ।” ला वेथनने कहा हे--/ विवाह. ४ 
सम्बन्धी प्रेमसे मानव-जातिकी सर्टिं होती है, मित्रोंके प्रेमसे वह 
पूर्णताको प्राप्त होती है; पर केवछ पाशविक वृत्तियोंकों चरितार्थ करने: 
लिये जो प्रेम किया जाता है उससे उसकी दुदश्ा ओर अबनाति होती है।* 
प्राचीन आऑर्य्य प्रेम और खद्रियोंका महत्व बहत्त अच्छी तरह समझतें 
थे; इसी लिये उन्होंने सदा ख्रियोंको सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रसने तथा 
कभी किसी प्रकार उनका निरादर न करनेके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी:र 
आज्ञाईँ दी थीं और बहुतसे विधान किये थे । ओर माश्तकी हरकी- 8३ 
लीन सामाजिक, आर्थिक, नेतिक तथा आत्मिक उन्नाति मी बहुतसे 2 
अंशोमि केवल इसी लिये थी |कि लोग ख्रियॉँकी उपयोगिता, महत्व और » 
मर्यादा आदि मी माँति समझते थे | पर जबसेन्हम लोग खियोकाः 
महत्त्व मूछ गये तमीसे हमारी बहुत कुछ अबनाति भी हो चढी) है 


समाजकी रक्षा, वृद्धि और उन्नतिक लिये विवाह कितना आवश्यक 
है यह प्राय: हर एक समझदार चहुत अच्छी तरह समझ सकता हैं? 
पर बहुतसे देशेमिं आज कंछ विवाह-बन्चन कुछ ढीला 


रा 


से ध्टआ 
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है। पाश्ात्य उन्नत देझोंमें बहुत-सी स्लियाँ और पुरुष ऐसे हैं जो 
आजन्म विवाह नहीं करते, सदा कुँवारे रहते हैं। तो भी अधिकांश लोग 
विवाह करते हैं; क्योंकि बिना उसके मानव-जातिका कल्याण ही 
नहीं हो सकता । जिस प्रकार हमारे देशमें कुछ ढछोंग आजन्प बहाचारी 
रह कर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं उसी प्रकार यरोप, अमेरिका 
आदि देशॉंमें भी बहुतसे ऐसे छोग आजन्म वह्लचारी ही रहते 
हैं जो अपनी इन्द्रियोंको धुर्ण-रूपसे अपने बच्चें रख सकते हैं 

ओर चिवाहकी कोई आवश्यकृता नहीं समझते । ओर संसारके बहुत 
चढ़े बड़े और ओष्ठ कार्य्य आयः ऐसे ही छोगोंके द्वारा होते भी हैं। बात 
यह है कि अविवाहित मनुष्य ज्ञान-विज्ञान आदिके कार्य्योमिं अपना 
बहुत अधिक समय लगा सकते हैं और उन्हें अपने परिवारके मरण- 
पोषण आदिकी कोई चिन्ता नहीं होती। संसारकी चहत-सी झंझटों 
आदिसे वे छोग मुक्त ओर पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं। पर साथ ही दे उन 
अनेक साधनों--खत्री, पुत्र, पोच्न आदि-से वंचित भी रहते हैं, मिनसे 
मनुष्यकों जीवनर्म सुख, उत्साह और बल प्राप्त होता है''ओर आत्मा 
तथा मस्तिष्ककों शान्ति मिलती है । डा० आनैल्डका तो इस सम्बन्ध- 
में यहाँ तक कथन है कि साधारण स्थितिका मनुष्य जब॒तक महस्थ 
न हो तब तक वह कुछ कर ही नहीं सकता । और साधारण ढोगोंके 
छिये यही बात ठीक भी है। बड़े बड़े ज्ञानी जोर प्रतिभाशाली तो 
अंविवाहित रह कर ही अच्छे काम कर सकते हैं। पर साधारण छोगोंकों 
कार्य्यमें प्रदृतत कराधेकी शक्ति केवल गृहस्थीमें ही है । 
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बड़े बड़े ज्ञानियों ओर अतिभाशालियोंकी ज्ञान-पिपासा ही उनकी 
शेष सब कामनाओंको नष्ट कर' देती है। प्राचीन आर्य्य ऋषि इसी 
हिये जंगलों अकेले रहा करते थे । महात्मा बुद्धकी ज्ञान-पिपासाने 
ही उनसे युत्र-छलब और राज्य आदि सब छुछआ दिया था। इकराचार्य्य 
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केवल इसी कारण विद्याह-अन्धनमें नहीं फैसे थे। वयानन्द केवल इसी 
लिये विवाहका नाम सुन कर घरसे भाग निकले थे । न्‍्यूटन ख्रेण्रेम- 
का नाम मी नहीं जानता था। हावूसने इसी लिये विवाहका विचार 
छोड़ दिया था । एडमस्मियथ इसी छिये सदा कुवारा ही रहा । चेम्फरटने 
तो यहाँ तक कह डाला कि “ जो आदमी समझदारीसे काम लेगा 
वह विवाह क्‍यों करेगा ? मेंने केबल इसी डरसे विवाह नहीं किया कि 
मेरी बराचरीका एक लड़का भी हो जायगा । ” गोस्वामी तुलसीदास- 
जीने कहा है-- 
फूल फूले फिरत हैं, आज हमारो ब्याय । 
तुझूसी गाइ बजाइके, बेड़ी पहिनो ज्ञाय ॥ 

गेलीलियो, डेम्कार्टस, ठाक, स्पिनोंजा, काण्ट, ब्लेक, डाल्टन और 
केव्रेग्डिश्ञ आदि सभी आजन्म अविवाहित रहे । केवेण्डिश तो सियासत 
यहाँ तक बचता था कि उसने अपने मकानके पिछवाड़े अपने आने 
जानेके लिये सिर्फ इस वास्‍्ते एक ओर सीढ़ी बनवाई थी कि जिसमें 
उसका धरकी मजदरनियों और दायियोंसे सामना न हो जाय ! जो 
मजदूरती मकानमें उसके सामनेंसे भी होकर निकल जाती थी वह बर- 
खास्त कर दी जाती थी। उसमें झझक बहुत ज्यादा थी; यहाँ तक कि उस 
झझककी' आप रोग भी कह सकते हैं । वह कभी अपनी तसबीर नहीं 
वनवाता था | और अजनबी आदर्मीके सामने होनेसे मी झझकता था । 
विधलके जीवनीकारने लिखा है,---“ उसने कभी | ग्रेम नहीं किया, 
कभी घृणा नहीं की, कमी आशा नहीं, की और कभी"भय नहीं किया |” 
उसमें किसी प्रकारकी ग्वृत्ति या कामना ही नहीं थी, वह मिलकर 
निरत्रह बल्कि एक तरहसे पुर्दा-द्रि थी । यदि वह विवाह कर लेता! 
तो सम्मव था कि वह कुछ और अच्छी स्थितिमें हो जाता । इसी 
अकार अनेक बंडे बड़े इतिहासज्ञोंने भी कृभी विवाह नहीं किया । झूम, 


क 
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गिबन, भेकाले, थर्दवाल, बक्ू और केल्डेन आदि सदा कुँवारे ही 
रहे । इतिहासज्ञ होनेंके छिये इस त्रातकी बहुत बड़ी आवश्यकता होंती 
हु कि मनुष्यका व्यान संसारकी ओर किसी कातकी तरफ न रहे । छमने 
प्रेम पर जो निवन्‍्ध लिखा है वह उतनी ही उदासीमतास लिखा है 
जितनी उद्यासीनतासे ज्यामितीके किसी प्रक्ष पर कुछ लिखा जाता है । 
“गिवनने वरीस वर्षकी अवस्था एक पादरीकी छड़कीसे प्रेम किया था। पर 
उसके पिताने जब विरोध किया तब उसने विवाइका विचार छोड़ दिया। 








जरमी बनथमने यद्यपि विवाह नहीं किया था तथापि जिस जी पर 
आरम्भमें उसका अनुराग था, उसका वह अनुराग सदा उसके हृदयमें 
बना रहा । वह जब बुढ़ापे भी अपनी पुरानी प्रेम-कथाका स्मरण करता 
था तब उसकी आँखोंसे आँसुओंकी अड़ियाँ लग जाती थीं। साठ वर्षकी 
अवस्थामें जब वह अपनी प्रोभिकासे मिला तब उसने फ़िर उससे ग्रेम- 
भिक्षा की। पर उसके इंदयरममें इसके प्राति अनुराग न था। पर 
विशेषता यह थी कि इसकी तरह उसने भी आज़न्म विवाह 
नहीं किया था । बुढ़ापेमें वेनथमका प्रेम ओर भी बढ़ गया था । 
अस्सी पर्षकी अवस्थामें उसने अपनी प्रोमिकाको जों' प्रेम-पत्र लिखा था 
उस्ते पढ़ कर जी भर आता है | उस पत्रके अन्तमें उसने लिखा था-- 
«हैं भी कितना पुराना बेवकृफ हूँ कि......” जिससे माकम होता 
है कि वह स्लरी उसे सचमच “ पुराना वेवकुक” ही समझती थी. 
क्योंकि उसने उसे पत्रका उत्तर तक न दिया था । छेकिन इसने भी एक 
तरका प्रेम ख़ब ही निबाहा । पेमिकाका ध्यान उसे सदा-दिन और 
रत्‌-बना रहता था ।| उसकी निशानीके तौर पर इसने उसका बजाया 
हुआ एक बहुत पुराना और टूटा-फूटा चाजा और उसे देनेके लिये 
शक अँगूठी मरते दम तक अपने पास रखी । यही जरमी बेनथम राज- 
मैतिक दर्शनका बहुत अच्छा पुण्डित था । 


६; चर 
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पिट और फाक्सने भी कभी विवाह नहीं किया। पिटकों छोंग बिल- 
कुल नीरस और संग-दिल समझते हैं; पर उसका हृदय कोमल ओर 
प्रेम-पूर्ण था ! उसका गाहस्थ्य जीवन बिलकुल निष्कलंक था ओर मन 
बहुत ही झञख्ध तथा श्रेष्ठ था । आयर्लेण्डके साथ उसने जो कुछ बुरा- 
भला किया वह उसका राजनीतिक हथखण्डा था। पिछले पृष्ठोर्म 


बतलाया जा चका है कि लड़कोंमें मिल कर वह किस तरह लड़का ही ' 
जाता था| एक बहुत ही सुन्दर स्लरी पर एक बार उसकी तबीयत बहुत , 


आई थी । पर यही समझ कर उसने उसका विचार छोड़ दिया कि 
गहस्थीकी झंझटें सावजनिक सेवामें बाधक होंगी । अपने कर्तव्य और 
प्रतिष्ठाका इस प्रकार ध्यान रखनेके कारण वह प्रशंसनीय है । 

राइफल एन्जेलो आदि अच्छे अच्छे चित्रकारोंने मी कभी बिवाह 
नहीं किया । एन्जेलों तो कहा करता था कि चिव-कला एक ऐसी घर- 
वाली है जो और किसी सोतकों देख ही नहीं सकती । वह यह भी कहता 
था कि मेरे चित्र ही मेरे बाल-बच्चे होंगे । फ्लेक्समैन नामक एक दुसरे: 


चित्रकारका जर्वब विवाह हो गया तब उसने उससे कहा कि अब , 
तुम चित्रकारीके कामसे गये । पर फ्लैक्समेनकी स्लरी बड़ी ही बुद्धिमती 


और सुयोग्य थी और उससे फ्लेक्समेनकी बहुत अधिक सहायता मिली 
थी । और विवाह करके वह घाटेमें नहीं बल्कि छाममें ही रहा । टरनैर” 


एक ही बार प्रेम करके ऐसा निराश छुआ कि फिर कभी उसने किसीसे , 
प्रेम नहीं किया | पर एटीने बहुत-सी ख्रियोंसे प्रेम तो किया पर विवाह. 


किसीसे नहीं किया ! 
बहुतसे गंवेथे भी सदा कुँवारे ही रहे। हेण्डेल सदा गाने बन्आने+- 
में ही मस्त रहता था; उसे स्रियोंकी परवा ही नहीं होती थी बियोल 
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£ “थी नहीं: इसी प्रकार और मी बहुतसे प्रसिद्ध लोग हो मय हैं 
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जन्म भर विवाह नहीं किया । पाश्चात्य देशोँकी आजन्म अविवाहिता' «७* 


रहनेवाली श्रियोंकी संख्या तो ओर भी अधिक है । पुरुष शक्तिशाली 


होता है। उसका काम-काज, उठना-बैठना, सोचना-विचारना 


सब अकेले ही होता है । वह मकिष्यकी आज्ञासे सम्तुष्ट रहता 
है। पर स्रीको सदा घरमें ही रहना पड़ता है; चाहे वहाँ वह सुखी 
रहे ओर चाहे दुखी । प्रेम, सेवा और दुःख-सहन आदि ही 
उसके भास्यमें होता है । तथापि उसका आचार बहुत-सी सुन्दर- 
ताओं और अच्छी बातोंसें युक्त होता है ! पा्थात्य देशकी 
स्रियाँ जब एक बार किसी पुरुषसे प्रेम करके निराज्ष हों जाती हैं 
तब वे बहुधा किसी दूसरे पुरुषके फेरमें नहीं पढ़ती; वे बहुधा 
ज्ञान और विद्याके सम्पादनमें हीं कृमी रहती हैं ओर उनकी इच्छा 
स्वतंत्र ओर अविवाहित रहनेकी ही होती है। ऐसी स्लियोंको अपने 
निर्वाहकें लिये तरह तरहके काम भी सौखने और करने पड़ते हैं । ऐसी 
ख्ियोंमें बहुत-सी विदषियाँ होती हैं जो छोकोपकारके बहुत बढ़े बड़े 
कार्र्य कर डालती हें! फ्लोरेन्स नाइटिंगेढ, केथराइने' स्टेचले और 
मंगिनी दो आदि ऐसी देवियाँ हों गई हैं जिनकी, कीर्ति सारे संसार- 
में क्वाई हुई है । 

अचिबाहिता ख्रियाँ रोगियोंकी सेवा-शुक्षषा ओर दीन-इुसियोकी सहा- 
यता! करनेके (ठिये बहुत ही उपयुक्त होंती हैं | उनमें अम्नहायोंके प्रति 
बहुत अधिक सहानुभूति होती है । सबसे बड़ी विशेषता उनमें यह होती 
है कि वे पुरुषोंकी तरह अपने कामका डंका नहीं पीठतीं; बल्कि बहुत ही 
ज्ञान्ति-पूवक और चुप-चाप अपना काम करती हैं। उन्हें न नामकी 
चिन्ता होती है ओर न प्रश्नसोंकी परवा ) जो ख्रियोँ किसी प्रकारके 
लेकोंपकारी , काममें नहीं छाती वे गहस्थीमें रह कर उसका साथ 
प्रबन्ध बहुत उत्तमतासे करतीं हैं और आपकिके समय बछ्टे चढे काम 
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कर जाती हैं । बरिद्र परिवारोंक्री ऐसी ख्लियाँ बहुत ही उत्तमता-पूर्वक 
गृहस्थीकों सँमाले रहती हैं । घनवानोंकी अपेक्षा उनका पारस्परिक 
व्यवहार कहीं अधिक उदारता ओर सुजनता-पूर्ण होता है। ऐसी 
ख्रियोंके पास यादि आधी रोटी भी हो ओर उनके सामने को ऐसा 
आदमी आ जाय जिसके पास एक दाना भी न हो तो वे अपनी आधी 
रोटीमेंसे चौथाई रोठी उसे अवश्य दे देंगी | ओर मजा यह कि मंबि- 
ब्यमें नें कमी उससे किसी प्रकारके प्रत्युपकारकी आश्ञा भी नहीं रखेंगी। 
वे भू्खों मरना पसन्द करेंगी पर अपनी मर्थ्यादा कद्ापि मंग न होने 
देँगी | यादि अभाग्य-बश कठिनसे कठिन परिश्रम करने पर भी उन्हें 
खानेंकों न मिले तो वे कम्ली किसीके आगे हाथ न पसारेंगी । आजन्म 
अविवाहिता रहनेवाठी ज्लियाँ इस देझमें तो कदाचित्‌ ही मिलेंगी, पर 
ऐसी बाल-विधवाएँ अवश्य बहुत-सी मिलेंगी जो अपने भाई या बाहिनिके 
सारे परिवारक्ा जन्म भर बहुत ही उत्तमता-पूर्वक सारा प्रबन्ध करती हैं. 
आर विंपत्तिक समय यथासाध्य उनकी रक्षा आदिमिं भी कोई बात उठा. 
नहीं रखती । ऐसी श्लियाँ जब तक परिवारमें रहती हैं तब तक उस 
परिषारके दिन बड़े ही सुखसे बीतते हैं; ओर उनके मरते ही पारि: 
वार्की दुर्दशा फिर आरम्म हो जाती है । 


हि 


पाश्चात्य देज्ञोंमे और उनकी देखा-देखी हमारे देशमें भी कुछ ख्रियाँ 
ऐसी होने छगी हैं जो अपनी ज्ञान-शक्तिकी ब्वाद्धि करके संसारमें पुर 
घोंकी तरह उच्नति करना चाहती हैं। उनकी यह आर्काक्षा अवश्य ही 
प्रशंसनीय है; परन्तु उसकी पूर्त्तिका प्रयत्न ऐसा होना चाहिए जिसमें 
उनके स्वास्थ्य तथा ख््रण गुणोंका नाश न हो | यदि हृष्ट-पुष्ट और हुक 
मनोबलवाली स्लियाँ ज्ञान-सम्पादनमें पुरुषोंके साथ प्रतिदन्द्िता करें ढो! 
कोई हानि नहीं है; पर साधारण ज्रियोंके लिये मानसिक श्रम और 
विक्षेत्त; अधिक मानासिक श्रम बहुत ही हानिकारक होता है। ओर 
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इसके परिणाम-स्वरूप मानव-जातिके शारीरिक संगठनका बहुत 
अंधृःपात होता है । 

एक उच्च कुछकी युरोपियन महिलाने सारे युरोगका प्रवास करके 
अपनी यात्रांके सम्बन्धमें दो पुस्तक लिखी थीं। उच एस्तकोंको पद कर 
लण्डनकी एक साधारण युवर्तीके मन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि 
जब वह छेखिका रुण्डन आई तब वह युवती जाकर उसके पेसें पर गिर 
पड़ी ओर उससे कहने छगी कि तुम मुझे अपनी दासी बनालों । इस पर 
उस भहिछाने उत्तर दिया- “ तुम्र समकझ्षती हो कि सारे थुरोपर्स प्रवास 
करना बड़े सौभाग्यकी वात है; लेकिन गुहस्थीका सुख इससे भी कहीं 
बढ कर है । ख्यातिकी अपेक्षा गृहस्थीमें कहीं अधिक सुख मिलता है ॥ 
तुम्हारे पिता हैं; मेरे पिता नहीं हैं। तुम्हारा चर मोजूद है; पर में इस हिये 
यात्रामें प्रदृंतत हुई थी कि लोंगोंने मुझे घरसे निकाल दिया था।तुम जिस 
इश्चामें हों उसी दक्षामें सन्तुष्ट रहो; यदि तुम मेरी अवस्था जान लोगी तो 
फिर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा न करोगी । ” इस पर उस यवतीकी आँखें 
खल गई ओर वह घर जाकर अच्छी तरह गहस्थीका” कार-बार देखने 
छगी । एक वो स्लियोंके लिये गहस्थीसे चढ़ कर सुस ओर कहीं नहीं है; 
ओर दूसरे यह कि यदि कोई स्त्री महस्थीके सुप्रबन्धके आतेरेक मार्नेब- 
जातिके उपकारक लिये कोई ओर बड़ा काम करना चाहती हों तो 
वह गहस्थीमें रह कर ही बढ़े मजेमें वह काम कर सकती है । 


यह तो हुई अविव्राहित पुरुषों और ख्नियोंकी बात; अब किवाहित 
परुषों और ख्तियोंकी छीजिए । संसारमें बहुत अधिक संख्या विवाहित 
पुरुषों ओर प्लियोंकी ही है; अविवाहित पुरुष और ख्रियाँ बहुत कम 
होती हैं । हिदुओंमें तो विवाह " एक धार्मिक बच्चन ही हैं; और विना 
पाणिअहण तथा सन्तान-उत्पात्ति किये कोई मनुष्य देव, ऋषि ओर 
वितऋणसे मुक्त ही नहीं हों सकता फ जिन जातियोंमें क्विह 
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घार्मिक नहीं बल्कि केवड सामाजिक बन्धन-्सा माना जाता हे उन 
जातियोंमें कोई तो प्रेमके लिये, कोई सौंदर्यक किये, कोई धनके लिये 
और कोई सुखके लिये विवाह करता है | कुछ छोगोंमें विवाहकी ओर ' 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती हैं ओर कुछ छोगोंका विवाहके लिये थों ही जी 
चाहता है। पर ख़ब ही सोच-समझ कर विवाह करनेवाले लोग बहुत ही 
कम होतें हैं | मनृष्य या स्रीके जीवनमें विवाह ही सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण घटना अथवा संस्कार है । विवाह करके हम स्वर्ग-सुख भी प्राप्त कर 
सकते हैं ओर नरकन्यातना भी ! पर हुःख है कि बहतसे छोम ऐसे 
महत्त्व-पूर्ण कामके लिये तनिक भी सोच-वेचार नहीं करते । भारत- 
वर्ण तो यह सोच-बवि्चारका काम माता-पिताके हाथमें रहता है और 
दूसरे वेशोमें स्वयंवर और बधूंके हाथमें | बहुतसे अंश्ञोमें भारतवर्षकी 
प्रथा अच्छी हैं; क्योंकि साधारणतः बीस पचीस वर्ष तकके यवकोंकों 
संसारके ऊँच-नीच आदिका विशेष अनुभव नहीं होता और न बारह- 
पन्द्ह वर्षकी बालिकाओंकों हीं उसका कुछ विशेष ज्ञान होता 
ऐसी दश्षामें थैंदे माता-पिता ही सब बातोंका मली माँति विचार 
करके यह बन्धन स्थिर कर देँ तो इसमें कोई हानि नहीं हैं, उलठेः 
इससे कुछ छाभकी सम्भावना है। पर ढुःख तो इस बातका है कि्‌ः 
माता-पिदा इन बातों पर तानिंक भी विचार नहीं करते । कहीं केवल 
धनके छारूचसे साठ वर्षके बुड़ेंके साथ दस वर्षकी अबोध बाहिकाका 


विवाह करके उसका जीवन जान-बूझ कर नष्ट किया जाता है और - 
कहीं केवल बहूको देखनेकी साध ही साल दो सालके लडके-लडकि- 


यॉका ब्याह करा देती है।इन सब दक्षाओंमें पति-पत्नीकों लितनी 
कष्ट होता है और उनकी जो जो दुद्शा होती है वह किसीसे. 
'क्तिपी नहीं है । 


सुम्य देशोमें बहुधा युवक और युवतियाँ परस्पर प्रेम उत्पन्न कीठ्े 
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हैं ओर तरह तरहसे उस प्रेमकी परीक्षा करके तब विवाह करते हैं । 
बहुत दिनोंसे उन देशोंमें प्रायः यही विश्वास वराबर दूढ़ होता आया 
है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिस पर मनुष्का कोई अधिकार ही नहीं 
है; बह सनमें आप ही आप उत्पन्न होता है । इस लिये वे छोग उस प्र 
अधिकार रखनेकी अपेक्षा उसके अनुसार काम करना ही अधिक उत्तम 
समझते हैं | विवाहकों भी वे लोग बिलकुल “ देवी-गति ” हा समझ 
ते हैं और इस लिये उसके सम्बन्धर्में विशेष सोच-चनिचारकी आव- 
शयकता नहीं समझते हैं । इस लिये उनका अधिकांश्न जीवन बहुत ही 
कष्ट-पूर्ण होता है । प्रेमके लिये कुछ दिनों तक नये नये पात्र ढूँढे जाते 
हैं ओर तरह तरहसे उनकी परीक्षाएँ होती हैं । इन सब परीक्षाओं 
और अन्वेषणोंके उपरान्त भी पति-पन्नीमें आमे चल कर प्रायः नहीं 
बनती; खटकी ही रहती हे । अन्तमें विवाह-सम्बन्ध-तोड़ दिया जाता 
है और दूसरेसे विवाह होता है। और ये सब बातें इसी लिये होती हैं 
कि युवकों ओर युवतियोंको प्रेम-पात्रोंकी परीक्षा करने, चल्कि यों 
कहिए कि प्रेमका व्यापार करनेका चसका पहलेसे ही' यड़ा होता है। 
इस कुग्रथाके कारण सम्य देशोंका गार्हस्थ्य जीवन जितना वुःख-पूर्ण 
होता है उतना और कोई जीवन नहीं होता । इसी लिये मानटेन और 
काछेरिजका मत है कि “ यदि सबसे अधिक सुख्न-पूर्ण विवाह- 
सम्बन्ध किसीका हो सकता है तो वह केवल वहरे आदर्मी ओर अन्धी 
औरतका हों सकता है|” मर्द जो कुकर्म्म करेगा वह औरत देख ने 
सकेगी और औरत जो गालियाँ देगी वह मर्द सुन न सकेगा ! 


बहुतसे छोम सोन्दर्य्य पर मुग्ध हीकर विवाह करते हैं । शरीर ओर 
चेहरे आदिकी सुन्द्र बनावट" तो अवश्य पुरुषको आकृष्ट कर छेती है 
पर यादें स्री सुघड्॒ और समझदार हो तो उसकी ओर पुरुष और भी 
अधिक आकृष्ट होता है । संसारमें सोन्दर्य्यक्रा बहुत महत्त्व हे । पुर 


है स्का 


श्व्ट जीवन और अम 
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बोंकी अपेक्षा ख्रियाँ होती भी अधिक सुन्दर हैं और ख्तियोंप्रें सोन्दर्य्यकी 
आककाक्षा भी और सब आकांक्षाओंसे बढ़-चढ़ कर होती है | पर एक 
मात्र सोन्दर्य्यसे ही वित्राह सुखद नहीं हो सकता | केंवछ रूप पर 
मोहित होकर ही पहले तो बहुतसे छोंग विवाह कर लेते हैं; पर साहू 
दो साल बाद ही खत्रीके रूपमें किसी प्रकारकी आकर्षण-शक्ति नहीं रह 
जाती । उस समय लोग स्वभाव और आचार आवदिका सोन्‍्दर्य्य ढूँदते 
हैं। युवावस्थामें केवल अपने सोन्दर्य्यक कारण पत्नी अपने पतिको 
उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी वह प्रोढ़ या व॒द्धावस्थामें अपने 
सदुगुणों और सुस्वभावके कारण मली जान पढ़ती है । 

पुरुषोंमें सोन्दर्ग्य अपेक्षाकृत कुछ कम होता है । पर तो भी अधि- 
काँश महापुरुष ओर योद्धा आदि सुन्दर ही होते आये हैं। मनुष्यकी 
आकृति आदिका ओरों पर बहुत कुछ प्रभाव पढ़ता है | अधिकांश 
महापुरुषोंका स्वरूप ही सबसे पहले ओरोंके सामने उन्हें अ्रद्धेय बना 
द्वेता है। किसी उच्च पद तक पहुँचनेमें भी बहुघा रूप ही ढोगोंका 
सहायक होता है; उस पद्‌ पर बना रहना उसके गुणों पर अवलम्बित 
होता है । यदि उसमें योग्यता होती है तो वह बहुत कुछ उन्नति कर 
छेता है और नहीं तो निकाल बाहर किया जाता है । हे 


कोर्रा सोन्दर्य्य किसी कामका नहीं होता। हाँ, यदि उसके साथ 
सुजनता ओर सुस्वभाव भी हो तो वह अवश्य बड़े कामका है | कोश 
सान्दर्ग्य केवल आँख़ोंकों ही अपनी ओर आक्ृष्ठ कर सकता है । मन 
वहीं खिंच कर जायगा जहाँ शारीरिक नहीं बल्कि'मानासेक सौन्‍्दर्य्य 
होगा और इसी लिये प्रेम-बन्धनको हृढ़ करनेके लिये मानासिक सोन्दर््यकी 
आवश्यकता होती है । जो ख््रियाँ केवढ अपने रूप पर ही मूली रहती 
हों उन्हें अपना अम छोड़ देना चाहिए और सबसे बढ़ कर मानासिक 
सोन्द््य्यके सम्पादनके लिये प्रयत्व करना चाहिए । केवल रूपके कारंशः 


डक 


ही पार आओ 


विवाहित ऑर झविवाहित अद्धीम । २०९ 
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पति-पत्नीमें जिस व्यवहारकी घूम्र होती है वह व्यवहार तो साल छः 
महीनेमें ही समाप्त हो जाता है। शेष जीवनमें तो पुरुषकों जीविकाके 
लिये कठिन परिश्रम करना पडुता है ओर ख्लीकों ऐसा प्रयन करमा 
पढ़ता है जिसमें गह-स्वामीकोीं सच्चा ग्रह-सख भमिंले | जिस प्रकार 
पुरुषको अपने निर्वाहके लिये किसी तरहका रोजगार या काम-घैंधा 
सीखनेकी आवश्यकता होती है उसी तरह ख्रीको मृह-प्रअन्ध सीखनेकी 
आवश्यकता होती है । जो धर साफ-सुथरा होगा, जिसमें सब्र लोजें 
करीनेंस रखी होगी, जिरुमें व्यर्थ कोई चीज नष्ट न होगी ओर जिस्म 
कभी किसी प्रकारका मनों माडिन्य या कुभाव उत्पन्न न होगा उसी 
धरमें आकर पुरुषका चित्त प्रसन्न हों सकता है और ऐसे ही परके 
ठम्पति सदा सुखी मी रह सकते हैं। जिस घरमें इन सब बातेका 
अभाव होता है वहीं प्रत्यक्ष नरक बन जाता है । 


के ऑिजीज बल चा 


गृहस्थी ही ख्लरियोंका संसार है ओर पति ही स्वस्थ । लेकिन स्लीका 
केवल अपने पतिके व्यक्तित्वके साथ ही सम्बन्ध रहता हे, उसकी यो- 
ग्यता, कीर्सि या गुणों आदिके साथ उसका विशेष सरोकार नहीं होता । 
यदि पति बढ़ा मारी महात्मा, राजनीतिज्ञ, चित्रकार, कवि था लेखक 
हो तो छ्रीको इन सब बातोंसे क्या मतकुव ? पतिके नातेसे उसे जो 
सुख मिलता है वही उसके लिये सब कुछ है। इसी लिये ख्रियोंक्ो कमी 
कभी बहुत दुखी होना पड़ता है। पति तो सदा अपने कामर्म मा 
रहता है --दिन रात व्यापार अथवा गूढ विचासेमें मगर रहता है। 
उसे ऐसे कार्य्य करनेकी फुरसत ही नहीं मिलती जिनसे ख््रियाँ प्रसन्न 
होती हैं | ऐसी दल्लामें यदि ख्ली अधिक समझदार न हो तो ग्हस्थीमें 
दुःख ओर कमी कृभी कलहकाश्मी आरम्भ ही जाता हैं । क्याक कुछ 
जियाँ स्वमावतः ऐसी भी होती हैं जो यही चाहती हैँ कि पति सदा 
इमांडे अनुगग और मनोविनोदमें ही रुगा रहे ओर किसी दूसरी बातकी 


१० जीवन और अ्रमईं 





ओर ध्यान न दे । ऐसी दजश्ञामें पतिको उचित है के वह पत्नीकों भी 
अपने साथ साथ किसी ऐसे काममें गा छे जिसमें उसका जी बहलां 
रहे और पतिका काम-काज करना उसे न खटके । 

कवि स्वमावतः प्रेमी ओर रासिक हुआ करते हैं । अधिकांश कि 
ऐसे ही हुए हैं जिनका विवाह वहुत ही बाल्यावस्थामें हुआ है । मारत- 
बर्षमें तो मा माता-पिता ही बचपनमें अपने र्ड़कोंका विवाह कर देते 
है और उन लड़कोंमें कवि तथा मूर्ख सभी आ जाते हैं। पर पाश्चात्य 
इज्चोंमं जहाँ पुरुष और ख्रियाँ दोनों अपना विवाह करनेमें पूर्ण-रूपसे 
स्वतंत्र होते हैं, कवि युवक बहुत ही थोड़ी अक्स्थार्में अपना विवाह 
कर छेते हैं । चर्चिठका विवाह सत्रह वर्षकी अवस्थामें, शेक्सपियरका 
अठारह वर्षकी अवस्थामें ओर शेलीका उन्नीस वर्षकी अवस्थामें हुआ 
था । कीट्स जब स्कूलमें पढ़ता था तभी वह सोन्दय्योपासक था और 
सुन्दर स्नियोंकी देखनेका उसे बहुत शोक था ! यहाँ तक कि वह सुन्दू- 
रेयोंकों स्वर्गीय समझता था 


कवियोंके विचार जिस संसारमें चक्कर हुगाया करते हैं वह संसार 
हमारे और आपके इस संसारसे विलकुल भिन्न होता है । उनका संसार 
बहुत ही सन्दर और जआदश होता है। वे जब चाहते हैं तब्र उस 
संसारकी दृश्य अपनी आँखोंके सामने उपाध्यित कर छेते हैं ओर जब 
चाहते हैं तब उसे हटा देते हैं | इस संसारकी तरह उनका संसार न तो 
कठिन होता है ओर न सदा उनके सामने उपस्थित रहता है। न उसमें 
इतनी चिन्ता होती हैं ओर न विपत्तियाँ । इसी लिये ख्रियोंके 
सम्बन्धके उनके विचार भी बहुत ही उच्च कोंटिके होते हैं । उनके 
हृदयर्म आदश ख्त्रीकी प्रतिमा स्थापित रहती है और उसके प्रति उनमें 
आुद्ध ओर आदरश प्रेम होता है। डाण्टेका बिएट्िसके साथ, पेट्राकिकों ' 


छाराके साथ ओर टउस्सोका लियोनोराके साथ जो प्रेम था वह बहुक्धें ; 


पु 


विवाहित और अविवाहित अद्धगि। २२१ 
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जशौमें आदर्श था। बिएट्रिसके प्रेममें डाण्टे अपनी ञ्ली ओर बच्चोकों 
मूल गया था | पेट्राक अपनी लड़कीकों घरमें नहीं रखता था और 
टस्सों बहुत दिनों तक पागलखानेम पढ़ा रहा था 

डाप्टे यांदे जन्मसे प्रेमी नहीं था तो भी कमसे कम उप्तके जीवनका 
आरम्भ प्रेमंस ही हुआ था। नो वर्षकी अवस्थामें वह आठ वर्षकी 
आालिका बिएट्रिस पर सदाके लिये आसक्त हो गया | उसने कभी अपना 
अम प्रकट नहीं किया और एक दूसरी ख्लौके साथ विवाह भी कर लिया। 
चौबीस वर्षकी अवस्थामें विषट्रिस मर गई, जिसके दुःखमें वह इतना 
कुश और क्षीण हो गया था कि उसके मित्र भी उसे बड़ी ही 
कठिनतासे पहचान सकते थे । उस समय उसका जीवन और मविध्य' 
मानों घोर अन्धकार मय हो गया । केवल बिएट्रिसका ध्यान ही उसके 
जीवनका आधार रह गया । मृत्युने बिषट्रेसकों संसारसे उठा लिया, 
ड्ाएंटेने स्वगे तक उसकी आत्माका पीछा किया ओर उसकी ऑँखोंस 
उसने सारा विश्व देखा । ओर उसीके प्रेमस उत्तेजित होकर उसने अपने 
सबसे बड़े काव्य (शिशात॥ (०४८१४ की रचना की'। इस काव्यसें 
उसने बिएट्रिसको मानों देवी बना कर उसकी पूजा की है । उसका प्रेस 
आदरी और स्थायी था और इसका कारण बहुतसे अंश्ोम उसका विरह 
ही था । यदि बिएट्रिसस उसका विवाह हो जाता तो वह कभी इतनी 
सुन्दर कविता न कर सकता। अपनी विवाहिता ख्रीके साथ उसका 
विश्वेष प्रेम नहीं था; क्योंकि उसके लिये उसने एक पंक्ति मी नहीं लिखी ! 
इसके अतिरिक्त जब डाण्टेकों देशननेकाला मिला तब उसकी स्त्री उसके 
साथ भी नहीं गई थी, बल्कि फ्छोरेन्समें ही रह गई थी। 

पेट्राक और छाराकी प्रेम-कथः भी बहुत दिनों तक लोगोंकों स्मरण 
रहेगी । लाराके प्रेममें पेट्राक इधर उधर मारा मारा फिरता था ओर 
आय“एकान्तमें मी जाकर उसका ध्यान किया करता था कमी कभी 


श्र जीवन और अम 


अपनी ग्रेमिकाकी दुरसे एक झलक देखनेके लिये वह उसके मकानके: 


आस-पास भी आ निकलता था । छाराका पीते पद्ाकंक अमर ओर, ' 


भावसे दुखी रहा करता था | जब चालेस वर्षकी अवस्थार्म लायका' 

प्ठेगसे देहान्त हों गया तख पेट्राकने लिखा था कि वह एक ऐसा दीपक 
था जो चिकनेके अमावके कारण बुझ गया । उसकी मृत्यका समाचार 
सुनते ही सारा संसार उसके लिये विलक॒छ अन्धरा हो गया था। इसके 
बाद पेट्राक वीस वर्ष तक जीता रहा । उसका सारा जीवन उसीके 
सम्बन्धमें कविता करते बीता । 


पेटाककी कविताका इटछीमें बड़ा आदर था। उसी कंविताकों पढ़ 
कर टस्सों भी उसके ढंग पर चलने ओर कविता करने रूगा । पहले वह 
एक स्त्री पर आसक्त हुआ; पर जब उस ख्रीने दूरसरेसे अपना विवाह कर 
छिया तब उसने एक राजकुमारीकी मूर्त्ति अपन हृदय-मन्दिरमें स्थापित 
की । यह राजकुमारी एक ड््चूककी बहिन थी। उसके प्रेममें वह कविता 
करने लगा | उस कवितासे यह झलकता था कि वह राजकुमारी भी 
उस पर कुछ 'कप्त रखती है; यदपि बास्तवमें यह बात नहीं थी। उसकी: 


कुछ कविताएँ किसीने चुरा कर ड्यूककों दिखलाई, जिससे चिट कर 


ड्यूकने उसे एक मठमें बन्द करा दिया। किसी तरह वह वहाँसे निकल 
भागा ओर सारू मर तक इधर उधर मारा मारा फिरा। साल भर बाड़: 
उसे फिर वहीं आना पड़ा जहाँ उसका हृदय रमता था । वहाँ पहुँच कर 
उसने ड्यूक और राजकुमारीसे मिलना चाहा, पर उन लोगोंने उसके 


साथ मिलनेसे इन्कार कर दिया। इस पर वह पागल हो गया ओर उनवक्लेः' 


मत्क ऑन. छकों 


तथा उनके धरवालोंकों बुरा-भला कहने ऊंगा। वह फिर पकड़ कर शंकर 
अस्पतालमें भेज दिया गया, जहाँ पागकॉकी तरह सात वर्ष तक उसकी५ १] 


चिकित्सा होती रही। पर राजकमारीका ध्यान उसके हृदयसें. कमी: 
निकला और वह सदा उसके सम्बन्धर्म' कविता करता रहा + 


विवाहित और अविवाहित सहायक अद्धोंगि। २१३ 
कवि मेटासठासियों जिस गानवाली पर आश्चिक था उसके और 
उसके पतिके पौछे पीछे वह दिन रात घूम्ता करता था । उसकी प्रेमिका- 
ने भरते समय लिख दिया था कि मरी मुत्युके उपरान्त भेरी 
सारी सम्पत्ति भेठासटासियाकों मिले । यर उसने वह सम्पत्ति नहीं ली 
ओर उस्चके पतिकों ही दे दी । एक ओर कविने अपनी प्रमिकाकों 
अपने ऊपर अनरक्त कर लेने पर भी केवल इसी लिये इसरी च्लीसे विवाह 
कर छिया था कि बह विरह-दशाकों सर्वोत्तव आर उपयुक्त समझता 

शा ओर उसी विरह-दक्शामं उसने बहुत अच्छी कविता भी की थी 
वेडैण्डकी प्रेमिका भी उसे चाहती थी; पर वेंहण्ड दरिद्रताके कारण 
उससे विवाह न कर सका था । जब उसकी अ्रेमिकाने दूसरेस विश्व 
कर लिया तब भी वह बराबर उसकी मुहब्बतका दम भरता रहा ओर 
बराबर कविता करता रहा। इवेल्डकी प्रतिमा तो मानों उसी समय जाग्रत 

हुई थी जब उसकी भ्रेमिकाने उसे निराश करके दुसरेस विवाह कर 
किया था । गाथेका अनुराग बहुत-सी स्रियोँ पर था, पर केवल अपनी 
स्वतंत्रताकी रक्षाके विचरसे ही उसने किर्सीके साथ विवाहे नहीं किया । 
इसी प्रकार ओर भी अनेक ऐसे कवि हो गये हैं जिज़होंने अपनी प्रेंमि- 
काके, विरहमें अच्छी अच्छी कविताएँ की हैं । यदि उनकी प्रेमिका उन्हें 

मिर जाती तो वें कभी वेसी अच्छी कविता करनेमें समर्थ न होते । 
यरोपके अन्यान्य देशों तो कवियों ओर साहित्य-सेवियोका परम 
बहनेसे अशज्ञोर्मे उच्च ओर आदर्श था; पर विगत शताब्दी फ्रान्सम 
जप्तकी बड़ी ही दुर्वेशा थी । उन दिनों वहाँ बड़े छोटे समी दुराचारी 
हो गये थे । विवाहसे बहुत पहले स्री ओर पुरुषर्म अनुचित सम्बन्ध हाँ 
जाता था, जिसे छिपानेंके किये उन्हें विवाह करना पड़ता था ! 
जछनका अधिकांश साहित्य इसी ग्रकारके गन्दे प्रमसे मरा यहा है। 


वहाँ दराच्ारिणी जिया ही अच्छी समझा जाती थीों। और उन्‍्हींका 


श्श्छ जीवन और अम /व 


लिख जि ज जी जज कै लीन नल नी नर जय >थ+ पा >नम न 








सब्र जगह आदर होता था । ख्लरियाँ केठल पुरुषोंके मनोविनोदकी सामग्री 
समझी जाती थीं | इसमें सारा दोष वहाँके तत्कालीन साहित्य और 
साहित्य-सेवियोंका था! कान्तियोंसे तो समाजकी रक्षा की जा सकती है. * 
पर स्रियोंकी बुराचास्तासे स्माजकी रक्षा नहीं हो सकती । इससे 
समाजका प्रत्येक अंग दूबित हो जाता है । इस दोषसे समाजकी रक्षा 
साहित्य-सेवी ही कर सकते हैं ! सम्य देशोंमें स्रियोंकी उपमा बैंककी 
हुण्हियोंसे दी जाती है और कृह्ा जाता है कि साहित्य-सेवी महाजन 
हैं; उन्हींकी इच्छानुसार सर्व-साधारणकी इृशिमें ख्रियोंका आवर-रूपी 
भाव घठता और बढ़ता रहता है | यदि यह बात ठीक मामं ली जाय तो: 
कहना पढ़ेगा कि विगत शताब्दीमें फ्रान्सका नेतिक दृश्टिसे बहुत अधिक 
अधः्पतन हो गया था । कारण यही है कि उस समयके वहाँके अनेक 
बड़े बढ़े कवि और लेखक स्वयं दुराचारी थे । डिडेण्टने, जिसने योग्यता: 
और सदगुण पर एक बहुत अच्छा निबन्ध लिखा है, पहले. अपनी एक: 
प्रेमिकासे विवाह किया ओर तब एक दूसरी रखी हुई प्रेमिकाके व्ययके , 
निर्वाहके लिबे"एक्र बहुत ही अश्लील उपन्यास लिखा। रोशियोका बहुत- 
सी सुन्दरियोंके साथ अनुचित सम्बन्ध था । प्रसिद्ध ठेखक कल्टेयरने 
कभी विवाह ही नहीं किया; क्योंकि बिना विवाह किये और यों ही उसका 
काम निकछृता रहता था। वह अपनी अन्तिम प्रेमिकाके साथ एक ही 
मकानमें रह करता था । ओर लोगोंकों दिखलानेके लिये उसे आँगरेजी 
ओर इठालियन भाषा सिखलाया करता था। इस प्रकार प्रेमी और प्रेमिका: 
दोनों एक साथ छः बर्ष तक रहे । अन्तमें प्रेमिका अचानक मर गई और 
अमी पर मानों हुःखका पहाड़ टूट पड़ा । मा जहाँ इतने बड़े बड़े विद्वानों: « 
ओर लेख़कोंकी यह हालत हो वहाँ समजकी डर्देशाका क्‍या पूछना है !.' 
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अँगरेज कवियोंमें भी बहुतसे लोग बड़े बढ़े आशिकृ-मिजञाज हीं: * 
गये हैं। घ्विफ्ठका तीन ख्रियोंके साथ बहुत ही गप्त-रूपसे अर्नुच्तिः 


फे. चीए 


हे तब्थ 


कक, 


विवाहित और अदिवाहित--सहायक अर््धम । २१५ 


किनीजनीनननरीनत+ 


सम्बन्ध था | पोष पहले एक बार एक ख््रीपर आसक्त हुआ था; 
पर जब उस जीने उसका कुछ भी ध्यान न किया तव वह युरोपकी 
सबसे चढ़ कर सुन्दर रू लेडी माण्टेग पर आसक्त हुआ; जब यहल्ले पहल 
लेडी पर उससे अपना प्रेम प्रकट किया तब वह खिल-खिला कर हँस पद 
तबसे वह उससे बहुत ही घणा करने रूगा। काउपर बाल्यावस्थामें अपनी 
चचेरी बहन पर आसक्त हुआ था । और उ्ससे निराश होकर ही वह 
कविता करने छूगरा था । ड्राइडनने बहुत ही ठीक कहा है--- प्िप्त यदि 
मनुष्यकोीं कवि जहीं तो कमसे कम तुकबन्द्‌ अवश्य बना देता है ! ” 
इसके उपरान्त वह एक और स्त्री पर आसक्त हुआ था; और वह उसके 
पुत्र ओर पतिके साथ रहा करता था | पहछे तो उसकी प्रेमिकाका 
पति मरा और तब उसकी प्रेमिका छकवेकी दीमारीमें मरी। ग्रेमिकाके 
मरनेसे वह अत्यन्त दुर्खी हुआ था । गोह्दास्मिथ भी एक बार एक 
स्रीके प्रेममे फैंस गया था। फीउस तो बहुत बड़ा आशिकनमिजाज 
था | उसे हर जगह इश्क ही सुझता था। फान्सीसी कवि बेरेजरने 
युवाकसथामें तो बहुत-सी ख्रियोंके साथ प्रेम किया ही ज्ञा, पर वृद्धाक- 
स्थामें भी वह एक अँगरेज थुवती पर आसक्त हो गया था। बुढ़ापे 
वह उसके प्रेम बिछकूल पागल हो गया था। जब॑ उसने अपनी ग्रेम- 
कथा और उससे होनेवाढी व्यथा अपने एक मित्रकों सुनाई तब वहः 
उसे लेकर एक देहातमें चछा गया । वहाँ वे दोनों कई सप्ताह तैक रहे ४ 
बहुत कुछ जी बहलानेके बाद तब कहीं जाकर बुड्डेके कलेजेका बाव पूजा। 
इसी छिये एक असमझदारन कहा है कि प्रेम भी चेचकके गेगसे कंम- 
नहीं है; यदि यह कहीं बुढावेंम हो जाय तो फिर आफत ही ढाता है !' 


' हमारे यहाँ हिन्दी-साहित्यके कवियोंमें मी बहुतसे कवि रासिेक और 
स््रीप्रेमी हो गये हैं। पर सच्चे प्रेमियोर्म बिजावरके ठाकुर कदि 
( संवेयाबाले ) का नाम विज्षेष उठेख योग्य है । बिजावर्में एक सुनार 








श्श्द * जीवन और भ्रम 


जि 


था. जिसकी एक विवाहिता कन्या महछंम एक कुएं पर पानी भरनेके” 


र्म 


लिये नित्य सन्व्याफ़ें समय जाया करती थी। एक दिन ठाकुर उसे: 


देख कर उस पर मोहित हो गये और तबसे वे नित्य प्रति सन्ध्या सम्रय 
उसे देखनेके लिये वहाँ जाया करते थे | पर विशेषता यह थी 'के वे 
कभी उससे एक शब्द भी न बोछते थे; क्योंकि वे जानते थे कि वह 
कन्या विवाहिता है ओर उसके साथ किसी प्रकारकी बात-चीत था 
छेड़-छाड़ करना उचित नहीं है। पर वे सोन्दर्य्यके डपासक थे, उसका 
सौन्दर्य्य उन्हें बहुत मठा मालूम होता था और इसी लिये वे नित्य एक 


बार उसके दर्शनके छिये उस कु पर जाया करते थे। और नित्य * 


उसके रूपकी प्रशैसामें एक नया सेया पढ़ कर उसे सुनाया करते थे। 
वह कन्या भी उनका सव्वेया सुन कर बहुत ही प्रसन्न होती थी । पहले 
तो कुछ दिनों तक यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा; पर जब उस 
कन्याके पिताको यह बात मारूम हुईं तब उसने उसका कुएँ पर पानी 
भरने जाना वन्दु कर दिया | तब वह कन्या भी बीमार पड़ गई ओर 
ठाकुर कावबे भी-।.दोनोंको ज्वर आने लगा । उस अवसर पर वे दोमों 


ही एक दूसरेंकों देखनेके लिये बहुत ही व्याकुल रहा करते थे। कई » 


पदिन बाद ठाकुर कविने उठ कर नित्य उसके मकानके आस-पास चक्कर 
'लरूम़ाना आरम्म किया | उस समय उनके एक मित्रने उन्हें समझाया पक 
तुम क्‍यों व्यर्थ चक्कर लगाते हो; तुम्हारी प्रेमिकाकों तुम्हारी कुछ सबर 
भी है| इस पर उन्होंने उसके मकानके नीचे एक सवेया कहा था 
पजिसका अन्तिम पद्‌ था--- > 


धर 


“आवचत हैं नित मेरे लिये इतनों तो विशेष के जानत हो रहें।?? 
'तबसे उस कन्याकों माठूम हो गया कि थे नित्य मुझे देखनेके लिये। शो 
भी आया करते हैं। तबसे वह नित्य झरोखे-खिड़की आइदिसे; 


हन्हें बहन देने बथा इनके दशन करने ठगी। ' पर फिर भी 
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विवादित और आविवादित अर्द्धींग )। २१७ 
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रोगी ही रहे; रोग-मुक्त कोई न हुआ । अन्तर्में उस कन्याने अपनी 
मातासे कहा कि यदि तुम चाहती हो कि में अच्छी हो जाऊँ तो तुम 
मुझे कुएँ पर पानी भरनेके लिये जाने दिया करो। भाताने उसकी 
बाद मान छी ओर उसे कुएं पर जानेकी आज्ञा मिरु गई । तब कहीं 
जाकर दोनों अच्छे हुए ओर फिर नित्य एक दूसरेके दशन करन लगे। 
कुछ दिनों बाद उस कन्याकी ससुरात्वालोंकों यह वात मालूम हुई 
ओर उनके डरसे पिताने फिर कन्याकों कुएं पर जानेसे रोक दिया 
और बिजावरके तत्कालीन महाराजसे इस बातकी शिकायत की। महा- 
राजने ठाकुरकों अपने द्रबारमें चुला कर पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कह 
दिया कि महाराज मेंने उसे तनिक भी पाप-हष्िसे नहीं देखा; मेरा 
उस पर बहुत ही सात्विक ओर पवित्र प्रेम है । पर पिताका इन बातोंसे 
सस्तोंष नहीं हुआ और उसने कन्याकों घरसे बाहर न निकलने दिया । 
तब एक दिन बहुत ही दुखी होकर ठाकुरने उसी कु पर जाकर एक 
सवेया पढ़ा, जिसमें उन्होंने जल-देवताकी प्रार्थना की और कहा कि याँदि 
भरा गेम सच्चा ओर झुद्ध हो तो आप किसी प्रकार फिर उस सुन्दरीकों 
यहाँ बुलाइए । कहते हैं कि वह कुआँ उसी दिन सुख गया, मिसके 
कारण महहेमें बढ़ी ही हलचक मची । तब फिर उस कन्याने अपने 
माता-पितासे कहा कि ठाकुरने आज तक मुझसे कभी एक भी बात नहीं 
की और न मुझे कभी छेड़ा | ऐसी दक्षामं यादें, आप लोंग चाहते हों 
'कि कुम फिसे पानी आवे तो मुझे वहाँ पानी मरनेके लिये जाने 
दीजिए । छाचार माता-पिताने इसे जानेकी आज्ञा दी अकुर भी पता 
रुगा कर वहाँ पहुँचे! उसी समय फिर कुएँमें पानी आ गया । बिजावरमें 
अब तक वह कुआँ भी मोजद हैं और उस कन्या तथा ठाकुरका मकान 
भी । और इस बातकों हहाँके ग्रैय: सभी लोग जानते हैं । 

प्रसिद्ध क्रृषि आरुम जब पहले ब्राह्मण थे तब उन्होंने एक बार एक 
झोहंका एक चंरण बनाया था, पर उसका झुँपरा चरण उनसे न बन 


अऑर्ट ड़ जीवन और अम |” 
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पका था। उस एक चरणकों कागज पर लिख कर उन्होंने अपनी पगड़ीके 
पलेमें बाँध लिया था । एक दिन उन्होंने बह पणगड़ी रैंगनेफों दी और 
उसके पढ्ेंमें ्ूलसे वह कागज भी बैधा रह गया। रंगरेजकी कन्यानें वह 
कामज देखा और उस दोहेका दूसरा चरण भी बना कर उस पर लिख किया। 
और जब पगडी रँगी जा चुकी तव वह कागज भी उसीके साथ रख दिया! 
आलम वह कागज पढ़ कर बहुत ही विस्मित हुए और पता लगाते हुए उस 
रँरेजके घर पहुँचे । वहाँ उन्हें वह छड़की मिली जिसने वोडका दूसरा 
चरण वनाया था । उस लड़कीके रूप और गुण पर वे इतने मोहित हुए 
कि तुरन्त मुसलमान होकर उन्होंने उसके साथ विवाह कर लिया ! 

इसी प्रकार और भी बहुतसे ऐसे कवि हो गये हैं जो द्लरी-ग्रेमी थे | 
वोधाका इइकनामा और बिहारीकी सतसईसे सिद्ध होता है किये 
दोनों ही कवि बड़े सौन्दर्य्थप्रेमी थे । देवकी कवितासे भी यहीं 
बात पिद्ध होती है । केशव तो वृद्धावस्थामें मी नित्य उस स्थान पर 
जाया करते थे जहाँ श्लियाँ नहातीं ओर पानी मरती थीं। उन्हें देख कर 
युवरतियाँ “ बाबा? कह कर उनकी हँसी उड़ाया करती थीं। उसी 
अवसर पर उन्होंने यह दोहा कहा था--- 

केशव केसन अस करी, बेरिहु जस न कुराहिं4 - 
चन्द्रवदन मृगलीचनी, बाबा कहि कहि जाहि 

आधुनिक कवियों ओर लेखकोंमें भारतेन्दु बाबू हस्श्विद्र उल्लेख योग्य 
हैं । आपका दो वेश्याओंसे सम्बन्ध था । उर्दू भाषाके तो बहुतसे ऐसे 
कंधे हो गये हैं जो मबप भी थे ओर श्री-लोहुप रभ। बंगकाके कवि 
माइकल मधुसूदन वृत्त एक युरोपियन युवतीके प्रेम-याशमें इतने फंसे गये 
थे कि उससे विवाह करनेके छिये उन्हें इसाई हो जाना पड़ा था [ « 

पश्चात्य देशोंमें छोग पहले प्रेम और प्रेम-परीक्षा करते हैं और तब" 
विवाह । लेकिन ऐसे लोगोंमें आय: थही देखा जाता है कि विवाह होनेस्े 


हि 


विवाहित और'अविवाहित--खहायक अद्धींग! शशृु 
पहले तो प्रेमी ओर ग्रेमिकार्म बहुत प्रेम होता है, पर विवाहके कृकछ ही 
दिनों उपरान्त वह प्रेम शिथिल पड़ जाता है। पर वास्तव परीक्षाका 





समय विवाहके उपरान्त ही आता है। यदि विवाह होनके उपरान्त 


अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ ओर कष्ट झेल कर भी पति ओर पत्नी परस्पर 
एक दूसरेके अममें हृढ्व रहे तो समझना चाहिए कि वे सच्चे अमी हैं । 
योवन और सुखके समय तो सभी ठोग प्रेम कर सकते हैं। सच्चे प्रेमके' 
लिये मनर्म सर्जी सहानुभातिकी आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त 
पति-पत्नीके छिये यह भी आवश्यकता होती है कि वे अपने मन और 
विचारोंकों अपने अधीन रखें और अपना उत्तर-द्ायिल समझें; यदि 
एकसे कोई भूल या अपराध हो जाय तो दूसरा उसे शान्ति-पूर्वक क्षमा 
कर दे और यादि एके ऊपर विषात्ति आबे तो दूसरा उसका कभी साथ 
न छोड़े । ऐसी अवस्थार्में दोनोंका जीवन बड़े ही सुख, बड़े ही आनन्द्से 
बीतेग । दोनों ही अपने घरकों स्वग ओर सारे सुर्खोका केन्द्र समझेंगे ! 
ओर सर प्रकारके कष्टा तथा आपातियोंसे सद्दा रक्षित रहेंगे । 


काम-काजी आदमी जब दिन मरका थका-मौंदा भर आता हे तब 
वह सुस्सी और शान्त्र होना चाहता है। और याकि घरमे सुशझीडा स्री 


हो हो इसमें कोई सन्देंह' नहीं कि उसे वहाँ अवश्य सुख और शान्ति: 


मिलती है । और सशीढा स्रीकी पहचान यह है कि गृहस्थीका सारा 
प्रबन्ध बहुत ही उत्तमता-पूर्वक करें, बाल-बच्चोके पालन-पोषणका पूरा 
पुरा ध्यान रखे, सास-ससुर, देवरानी, जेठानी और ननद्‌ आदिको कर्म... 
र्ष्ट या असन्तुष्ट भ होने दे, यदि किसी प्रकारका कोई कष्ट आ पई 


तो यभासाध्य चप-चाप उसे सहे और हर दम अपने पांतिकों सवाम 


दतावित्त रहे। ऐसी ही ख्रियोंके कारण बहुतसे छोग अच्छे अच्छे काम कर 
रे हैं और कमी कमी महात्माओं तकमें मिने जानेके योग्य हैं 


। पर संसास्में जहाँ इवरकी और अनेक विचित्र ठीलाएँ देखी- 


इपकमीडा5 कर 


७» 


नारा 


शश० १ जीवन और अर्मा 


जाती हैं वहीँ डी यह भी देखा जाता हे कि प्रायः अच्छा रूकों बुरा पति 
मिलता है ओर बुरी र्ली अच्छे पतिके गढे मढ़ी जाता हैं। एसे बहुतसे' 
विद्वान आर महापुरुष हो गये हैं जो अपनी ख््लरीके छड़ाके, चिड़चिड़े या 


शक्की स्वमावसे सदा दुखी रहते थे ओर जिन्हें गृहस्थी बिक॒कुह ज॑जाल : 


मालूम होती थी । पर साथ ही बहुतसे विद्वान ओर महापुरुष ऐसे भी 


हो गये हैं जो गृहस्थीके विचारसे बड़े ही भाग्यवाद थे और जिनकी 


ख्रियाँ बहुत ही सुशीला, स॒योग्य, दक्ष ओर बिदुषी थीं। ऐसी श्रियाने 
विद्या ओर विज्ञान-विषयक कासय्योम अपने पतियोंकों बहुत अधिक 
सहायता दी है ओर यथास्राध्य उनका हाथ बेंटाया है । 

पर आज-कलकी सम्यता ख्रियोंकों बहुतसे अंशोमे नष्ट कर रही है। 
सन्त पालने कहा हे कि आज-कलकी ख्रियाँ प्राथः घरका कोई काम- 
घन्धा नहीं करतीं, सदा खाली रहती हैं, इधर उधर घूमा करती हैं और 
व्यथ दूसरोंकी निन्दा-स्तुति करती फिरती हैं । यह दशा पाश्चात्य 
सभ्य समाजकी भी है ओर भारतीय समाजकी भी | ऐसी ख्रियाँन तो 
कमी प्रेमकी पात्र हों सकती हैं ओर न उनसे पतियोंकों किसी काममें 


सहायता मिल सकली है | भला स्रियोंकी यह दरक्ा देख कर यदि कोई 
समझदार अविवाहित रहना ही पसन्द करे तो उसमें उसका क्या दोषहै ? - 


याश्चात्यन्वेशञोम जहाँ विवाह करना या न करना अपने अधिकारमें होंती 
हे, बहुतसे पढ़े-लिखे और कमाने-धमानेवाले छोंग भी इसी लिये विवाह 

'करके गुहंस्थीकी झंझटोंमें फैसनेसे डरते हैं। चाहे आगे चल कर वे 
वुराचारा ही क्‍यों नहों जायेँ ओर उनके द्वारा समाज कितना हीं दर्षित॑ 
क्यों न. हो जाय, पर वे विवाहसे सदा बचनेंका ही प्रयत्न करते हैं ॥ 


कि, 


री) 
आम बज डक के हे 


हु 
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जो, 


श््ि, 


इसी लिये भारतीय समाजम यह प्रथा स्थापित कर दी गई हे कि मातार<, 


प्रफेता ही अपनी सनन्‍्तानके गल्ेमें गहस्थीका जंजाल डाल दे, ओर सन्ज़ीने 


चाहें दुसी होकर आर चाहे सुखी रह कर उसका निर्वाह करें, और 
की पर्युरीत 


रण 
न 


विवाहित और-अधिवडहित सहायक अद्धोंग! २४४ 


चल 


भकि्यमें उनके द्वारा समाजमें हराचार फेलनेकी आशंका न रह जाय 8 
यही कारण हैं कि हमारा समाज उन अनेक दोषोस रक्षित हे जिनसे 
ग्रोपियन सम्य समाज बुरी तरह दूषित ओर कलंकित हो रहा है । 


अब हम दम्पतिके प्रेमके सम्बन्धमें दो बातें कृह कर यह प्रकरण 

समाप्त करते हैं। हंगटने कहा है कि “ याँदि ख्रीम यथेष्ट सोन्दर्थ्य होंतो 
वह पुरुषकों अपने वह्षमें कर सक्रती है; ओर यदि पुरुषके पास यथेष्ट 
घन ही तो वह ज्लीकों अपने वश्षमें कर सकता है ।” पर यह वाह 
सांसारिक अनुभवके बहुत कुछ विपरीत है । केदल धनसे ही स्तलीका प्रम 
सम्पादित नहीं किया जा सकता । बल्कि सच पूछिए तो जो प्रेम केवछ 
घनके कारण होता है वह न तो कमी सच्चा प्रेम होता है ओर न उसका 
परिणाम सुन्दर और सुखद होता है । बहुधा ऐसे प्रेमका अन्तिम परिणाम 
यही होता है # पति और पत्नी दोनों दुराचारमें पवुत हो जाते हैं 
सच्चे प्रेमके लिये मनमें एक दूसरेके प्रति सहानुमतिकी आवश्यकता होती 
है | इसी लिये किसीने बहुत ही ठकि कहा है कि कभी कमी कृष्ट और 
आपत्तियोंसे मी प्रेम बहुत दृढ़ हों जाता है; क्‍योंकि उसे देक्षामें सहानु- 
भूतिकी विशेष आवश्यकता होती हे। और सहानुभूत्रिकी मात्रा जितनी 
ही अधिक होगी प्रेम भी उतना ही अधिक होगा । दूसरी बात यह है 
कि प्राराम्पिफ और नया प्रेम क्रिसी कामका नहीं होता । पति और 
पत्नीका जितने ही अधिक दिनों तक साथ रहेमा प्रायः उनके प्रेममें भी 
उतनी ही वृद्धि होगी । एक दूसरेके हृदयकों अच्छी तरू पहचानने 
ओर दोनों इृदयोंक एक होनेमें बहुत समय छूगता है। ज्यों ज्यों दिन 
बीतते हैं त्यों त्यों वे दोनों! एक वूसरेके गुणों ओर द्ोषोंसि परिचित 
होंत जाते हैं और गुणोंका आकर करना तथा दोकोंकों उदारता-पूर्वक 

हे 88 या सहना सीझूते जाते हैं। और यही परिचयकी अधिकता, 
सहानमृति और सहनशीकता आदि प्रेमके प्रधान आधार हैं। 


है. 
खा दा 


श२०  * जीवन और अ्रम 
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जाती हैं वहाँ यह भी देखा जाता हे के प्रायः अच्छी स्रीकों बुरा पति 


मिलता हे और बुरी सनी अच्छे पतिके गले मढ़ी जाती है। ऐसे बहुत 
विद्वान ओर महापुरुष हो गये हैं जो अपनी ख््रीके छड़ाके, चिड़चिड़े या 


27 कर 
आप सं 


शक्ता स्मावसे सदा दखा रहते थ ओर जनन्‍्ह गहिस्था मिलकुछ जजालु , 
सालूम हांता था। पर साथ हा बहुतस वद्टानू आर महापुरुष एस भी ' 
8 बुक पक कप रे जे थे ओर जिनकी 

हो गये हैं जो गहस्थीके बिचारसे बड़े ही भाग्यवाद थे ओर जिनकी , 


'ख्रियाँ बहुत ही सुशीका, स॒योग्य, दक्ष ओर विद॒षी थीं। ऐसी प्रियाने 
विद्या ओर विज्ञान-विषयक काय्योमं अपने पतियोंकों बहुत अधिक 
सहायता दी है ओर यथासाध्य उनका हाथ बैंटाया है । 


पर आज-कलकी सम्यता ख्रियोंकों बहुतसे अंशोम नष्ट कर रही है। 
सन्त पालने कहा हैं कि आज-कठकी ख्त्ियाँ प्रायः घरका कोई काम- 
धन्धा नहीं करतीं, सदा खाली रहती हैं, इधर उधर घूमा करती हैं और 
व्यर्थ दूसरोंकी निन्‍्दा-स्तुति करती फिरती हैं । यह दक्षा पाश्चात्य 
सभ्य समाजकी भी है ओर भारतीय समाजकी भी । एसी ख्रियाँ न तो 


हि 


की ग्रेमकी पात्र हो सकती हैं ओर न उनसे पतिथोंको किसी काममें 
सहायता मिल सकली हे । भला ख्रियोंकी यह दशा देख कर यदि कोई 


समझदार अविवाहित रहना ही पसन्द करे तो उसमें उसका क्‍या दोष है ? 
भाध्चात्य-देशोंमं जहाँ विवाह करना या न करना अपने अधिकारमें होता 


है, बहतसे पढ़े-लिखे और कमाने-धमानेवाले छोंग भी इसी लिये विवाह . 


करके मुहस्थीकी झंझटोंम फँसनेसे डरते हैं । चाहे आगे चल कर वे '' 


बुराचारी ही क्यों नहो जायेँ और उनके द्वारा समाज कितना ही दुषिती: 


क्यों न. हो जाय, पर वें विवाहसे सदा बचनेका ही प्रयत्न करते हैं । 
हूँ 5 पा 


इसी किये भारतीय समाजम यह प्रथा स्थापित कर दी गई है कि माता* 


] 
'क 
दे 


पता ही अपनी सन्‍्तानके गछेमे गहस्थीका जंजाल डाल दें ओर सम्जान,? 


“आड़े दुखी होकर' ओर चाहे सुखी रह कर उसका निर्वाह करे और 
भ्फु 


हि 


्ी 


विवाहित और-अविवाहित--सद्दायक अद्धंग । ५२१ 
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भविष्यमें उनके द्वारा समाजम दराचार फैलनेकी आशंका न रह जाय $ 
यही कारण है कि हमारा समाज उन अनेक दोषोंग़े रक्षित है जिनसे 
यूरोपियन सभ्य समाज बुरी तरह दूषित और कहूंकित हो रहा है । 


अब हम दम्पतिके प्रेमके सम्बन्धमें दो बातें कह कर यह प्रकरण 
समाप्त करते हैं। हेगटने कहा हे कि “याँदे स्रीम यथेटट सान्दर्य्य हो तो 
वह पुरुषकों अपने वह्षमें कर सकती है; आर यादे पुरुषके पास ये 
घन हो तो वह ज्लीकों अपने बश्ममें कर सकता है ।? पर यह बात 
सांसारिक अनुभवर्के बहुत कुछ विपरीत है । केवक धनसे ही ख्ीका प्रेम 
सम्पादित नहीं क्रिया जा सकता । बल्कि सच पूछिए तो जो प्रेम केवल 
धनके कारण होता हे वह न तो कभी सच्चा प्रेम होता है और न उसका 
परिणाम सुन्दर और सुखद होता है। बहुधा ऐसे प्रेमका अन्तिम परिणाम 
यही होता है [# पति और पह्की दोनों दुराचारफमे प्रवृत हो जाते हैं 
सच्चे प्रेमके लिये मनमें एक दूसरेके प्रति सहानुमृतिकी आवश्यकता होती 
है । इसी लिये किसीने बहुत ही ठोक कदा है कि कभी कभी कष्ट ओर 
आपत्तियोंसे भी प्रेम बहुत दृढ़ हो जाता है; क्योंकि उसे दंशामें सहानु- 
भूतिकी विशेष आवश्यकता होती है। ओर सहानुभूनिकी मात्रा जितनी 
ही अधिक होगी प्रेम भी उतना ही अधिक होगा । दूसरी बात यह है 
कि प्रारम्भिक ओर नया प्रेम किसी कामका नहीं होता ॥ फति ओर 
पत्नीका जितने ही अधिक दिनों तक साथ रहेगा प्राय: उनके प्रेममें भी 
उतनी ही वुद्धि होमी । एक दूसरेके हृदयकों अच्छी तरह पहचानने 
और दोनों इृदयोक एक होनेमें बहुत समय लगता है। ज्यों ज्यों दिन 
बीतते हैं त्यों त्यों वे दोनों। एक बूसरेके गुणों ओर दोकेसे परिचित 
होते जाते हैं ओर मुर्णोका अख़र करना तथा दोधोकों उदारता-यूर्वक 
कक या सहना सीखते जातें हैं। और यही परिचियकी अधिकता, 

दि और सहनज्नीलवा आदि प्रेमके प्रधान आधार हैं। 


84 
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श्शए जीवन और अम « 


दसवाँ प्रकरण । 
4820 
जीवन-सम्ध्या-महात्मा ओके अश्तिम विचार | 
द्धावस्थामें भी बहुत-सी विशिषताएँ हैं। युवावस्थामें अनेक प्रकारके 
सुख होते हैं ओर दृद्धावस्थामें उनकी स्मृति बनी रहती है। जि 


प्रकार किसी फूलकी सबसे अन्तमें खिलनेवाली पँखड़ियाँ सबसे अधिक . 


सन्दर होती हैं उसी प्रकार जीवनके अन्तिम दिन भी बहुत ही सुन्दर ओर 
सुख-पूर्ण हो सकते हैं। जब किसी वृक्षके फूल झड़ जाते हैं तब उसमे फल 
छगते हैं; ओर जब शरीर शिथिल्ल होने लूमता है तब मन परिपक्ष 
होने छूगता है। कारनेरोने पचासी वर्षकी अवस्थामें कहा था--“ ज्यों 
ज्यों शरीर वृद्ध होता जाता हे त्यों त्यों आत्मा पूर्णता प्राप्त करती 
जाती है ! ” अमेरिकाके छा० चेनिंगसे, उनकी मुत्युके कुछ ही पहले 
पिसीने पूछा था कि जीवनकी सबसे अधिक सुख-पूर्ण अवस्था कोनसी 
है। उन्होंने उत्तर द्या--* साठ वर्षकी ” । उस समय उनकी अवस्था 
साठ ही वर्षकी थी 4 “ 

भारतवर्षमें जिन छोगोंकी अवस्था पचचपन, साठ या पैंसठ वर्षकी हो 
जाती है उनकी समझकी हँसी उड़ाते हुए छोग कहा करते हैं कि ये तो 
सठिया गये हैं। मानों साठ वषकी अवस्था तक पहुँचने पर आदर्माकी अक्न 
भारी जाती है | साधारणतः पाश्चात्य देशोंके लोगोंका मी यही विश्वास 
है कि तिरसठ वर्षकी अवस्था तक पहुँचने पर मनुष्यकी मानात्तिक भक्ति 
क्षीण होने छगती है। लेकिन फाण्टेनेलनें कहा था कि मेर जाँवनका 
सबसे अधिंक सुख-पूर्ण अंश पचपनसे पचहत्तर व्षकी अवस्थाके मध्यका 
था । बफन सत्तर वर्षकी अवस्थामें उतना ही अधिक प्रसन्न रहता +थह 


ठमः 


रु 


जितना कि वह अपने जीवनकी और अवस्थाओंमें रह करता हक 


जीवन-सन्ध्या-+मद्ात्माओंके अन्तिम विचार । शशइ 


आह 


उसने एक स्थल पर कहा था-“ जो पिछली बातें पुराने मुखौंकों दुखी 
करती हैं वही मुझे सबसे अधिक सुखी और प्रसन्न करती हैं | ? 

एक फ्रास्सीसी नीतिशने कहा है कि जुवावस्थाका स्वर्ग वृद्धावस्था 
है और वृद्धावस्थाका स्वर्ग युवावस्था है । झुवावस्थाके दिन बहुत धीरे 
धीरे बीतते हैं । उस समय चरप्त-ाँठ मानों बहुत दुर दूर पड़ती 
और जीवनका स्वर चीरें धीरे हमारी ओर आता है | पर ज्यों ज्यों 
दिन बीतते जाते हैं त्यों त्यों वरस-गाँठ आधिक जह्दी होने ढगती है | 
उस समय हम अपनी गत युवावस्थाके स्वर पर हृष्ठि ढालते हैं ओर उस 
समयकी बातोंकी स्मृति बनाये रखते हैं । वह मनुष्य बढ़ा ही भाग्यचान 
है जो यवावस्थामं अच्छे अच्छे कार्य्य करता और अच्छी अच्छी बातें 
कहता है आर बृद्धावस्थामें उनका स्मरण करके प्रसन्न होता है ! 

वृद्धावस्थामें छोग तरह तरहके कार्मोंसे और विश्ेषत: प्रस्वीन सुन्दर 
अन्थोंका अध्ययन करके अपना जी बहलाते हैं । आचीन मारतवासी 
वानप्रस्थ आशभ्रममें प्रवेश करके जंगल आर पहाड़ोकी ओर निकछ 
जाया करते थे और वहीं बहुत ही शुद्धता-पूर्वक और बड़े ही सखसे 
अपता जी बहलाया करते थे। आज-कल भी वृद्ध हिन्दू या तो सब 
तीथकी यात्रा करने निकल जाते हैं और या किसी एक ही तीर्थंमें रह 
कर अपना शेष जीवन सुख्र और झास्ति-पूवेक च्य्तीत करते हैं । उत्त 
अवस्थामें उनका समय गीता-पुराण आदि पढ़ने और सुनने और पघर्म्म- 
चर्चा करके आत्मिक उन्नति करनेंमें ही बीतता है! पाश्थात्य दक्षामे व॒द्धा- 
बच्धामें छोग किसी गाँव, देहात या दुसरे निर्मन स्थानमें छोटा मोटा 
मकान बना कर जा रहते हैं ओर वहीं बाग-बगीचा रुगा कर रहते ओर 
घस्तकें पढ़ कर अपना समय बिधाते हैं। लाई चेस्टर फील्ड जब वुद्धाव- 
रे बहरे हो गये थे तब वे केवर्ल पुस्तक ही पढ़ा करते थे और कहते 
रे बहरोंका यही वार्चाक्षप है और इसीके द्वार वे समाजसे सम्बद्ध 
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घ्शछ. * जीवन और असम ४ 
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रहते हैं | साठ वर्षकी अक्स्थामें उन्होंने अपने एक मित्रकों छिखा था-ह :. 
£# इस बार बिना प्रसन्न या दुस्सी हुए मेने साल मर केबले तरकारियोँ: 
श्ोई हैं | मेरा बुढ़ापा और बहरापन तो मुझे प्रसन्न नहीं होने देता और 
मेरा दशन-झ्ात्र अथवा कदाचित्‌ मेरा स्वभाव ही मुझे ढुःखसे रा्षित 
रखता है। में बड़े मर्ज पेड़ छगाता, घरमता और किताबें पढ़ता हैं और 
साथ ही उस मत्युकी भी प्रतीक्षा करता हूँ जिसकी न तो मुझे आकांक्षा 
है और न भय। ” 


बकगाए स्ट् का रा दि 


स्थिर्ट जेक्सटर जब नीरोंग ओर स्वस्थ था तब वह केवल उपयेश ' 

ही देता था; पुस्तकें लिखनेकी ओर उसका ध्यान कभी जादा ही न था | 
पर जब वह बहुत रोगी होनेके कारण अपने जीवनसे बिछकुल निराश , 
हो गया हब उसने आन्तिम और अनन्त शान्ति पर विचार करना आरम्त 
किया और उन्हीं विचारोंकों एकत्र करके एक बहुत ही उत्तम “ 
न्‍्थ 7॥6 ४7998 ९०७६ ( सन्तका विश्राम ) लिख डाढा। अन्धे 5 
लोग एक तो स्वभावतः असन्न रहा ही करते हैं, दूसरे वद्धावस्थार्म यादि 2; 
वे चाई तो आर भी आधिक प्रसन्न रह सकते हैं। महात्मा सुरदासजी 
प्राय: अस्सी वर्षकी <अवस्थामें भी सदा बड़े ही प्रसन्न रहा करते थे और 
आनन्द-पूर्वक पद्‌ बनाया और गाग़ा करते थे । अँगरेजीके सुप्रसतिद्ध 
कत्रि मिलटनकी दृष्टि भी बद्धावस्थामें जाती रही थी | इसके अतिस्कि 
उसे ओर भी अनेक शारीरिक कृष्ट मोगने पड़े थे | पर उसने न तो <' 

वृद्धावस्था और नेत्र-हीनताकी परवा की और न कष्ठोंकी चिन्ता की # 
अन्धे होनेके समय वह इंगलेण्डका एक इतिहास छिख रहा था। पर ५ 
जब वह अन्धा हो गया तब उसने बह इतिहास लिखना छोड़ दिया श्र 
ओर अपने सपरसिद्ध ग्रन्थ >#न्वऐ७४ 7,08 की रचना कर डाली 45: 


योद मंलटरन अन्धा न हीं जाता ता बहुत सम्भत था वगक हक. 


थ 
; 


जआाहिय इस अन्य वॉचित शी रह जाता 


जीवन-सन्ध्या-->महात्माओंक अचख्तिम विचार।. २४२४० 





ना 





प्रकृतिकी योजना भी बड़ी ही विछ॒क्षण है। जब किसी मनुष्यकी 
कोई एक इन्द्रिय या शक्ति नष्ठ हों जाती है तब उसके बदलेमँ उसकी 
कोई दूसरी झन्द्रिय या झ्क्ति बहुत ही तीव और वढ्वती हों जाती है । 
जब आँखोंकी ज्योति नह हो जाती है तब मधुर शब्दोंकों सुनमेके 
हिये श्रवण-शक्ति बहुत बढ़ जाती हैं; साथ ही स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त 
करनेकी शक्ति भी बढ़ जाती हें; मानों हर एक उँगठी आँख हो जाती 
है । यहाँ तक कि मुँह भी आँख बन जाता ह ओर चारों और देखने 
तथा पदा्थोका अनुमव करने छग जाता हे । मनुष्यमें साहस आ जाता * 
है और उसकी बृत्ति बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है; इस प्रकार उसकी 
ऑँख़ोबाल़ी व्रट्िकी पूर्ति होती है। अन्या होते ही आदमी प्रायः मिलन- 
सार ओर खश-मिज्ञाज हो जाता है ! पर बहरेपनका ग्रमाव इसके 
बिलकुल चिप्रीत होता है । 


प्रासिद्ध रूसी कवि कोंजलर केवल अन्धा ही नहीं हों गया था, बल्कि 
उसके दोनों येरोमें छुकवा भरी मार गया था। पर इससे उसका काव्य-प्रेम 
और भी बढ़ गया था । यूलर अन्धा होने पर बहुत ही हेंसअुछ हो गया 
था और उसकी स्मरण-शक्ति इतनी प्रवक् हो गई थी कि उसने सारा 





अल कली पता 


महाद्वाव्य अचरणंत जबानी याद कर लिया था। यही नहीं, बल्कि , 


उसे यहाँ तक स्मरण था कि कॉनसे पेजका आरम्स किस कुब्दसे 
और अन्त किस शब्दसे होता है । गेलीलियो मी भरनेंसे कुछ दिन 
पहले अन्धा हो गया था, पर तो मी उसने अपना मानासिक परिश्रसत 
कसी नहीं छोड़ा ।'ढरा० टकर जब छासठ वर्षकी अवस्थाम अन्धा हो 
गया वब् उसकी लड़की उसे किताबें पढ़ कर सुनाया करती थी । अपने 
पिताकी गीक माषाकी पुस्तक सनानेके ज़िये ही उसने वह भाषा भी सीखी 
थी। डा०टकरने अपने लिये लिसनेकी एक कलछका भी आविष्कार किया था 
'और सेंस कलके द्वारा उसका लिखा हुआ केख उसकी लड़की बहुत अच्छी 
श्ण्‌ 


का 


श्श्द 7 जीवन और अम"। 
तरह पढ़ छेती थी ओर साधारण लिपिमें उसकी नकल कर हेदी थी। 
एतिहासिक बाते जानने और इतिहासज्ञ बननेके छिये दृष्टिका होगा 
बहुत ही आवश्यक होता है; क्योंकि उसमें बहुत अधिक गन्थोंका अध्य- 
यन करना पड़ता है; पर प्रसिद्ध इतिहासज्ञ थियरीने अन्धे होनेके बाद 
बहतसे अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखवाये थे ओर प्रेस्काटने स्वयं, अन्धोके 
छिये बनी हुई एक प्रकारकी कछम और छिखनेके सन्दुकके द्वारा, कई 
अन्थ लिखें थे । हेनरिच हेन मरनेसे प्रायः आठ वर्ष पहले बिलकुढ 
अन्या हो गया था ओर उसके सर्व-श्रेष्ठ ग्रन्थ उसी समयके छिखे हुए , 
हैं । डिसराइली जब अन्धा हो गया था तब उसने साहित्य-सेवा-सम्बन्धी 
अपने बहुतसे अधूरे विचार अपनी कन्याकी सहायता लेकर पूरे 
किये थे । 


लेकिन सबसे अधिक विलक्षण अन्धा प्रासेद्ध यात्री ठफ्टिनेण्ट हाल- । 
मैन था। पचीस वर्षकी अवस्थामें ही उसकी आंखें जाती रहीं थीं, * 
जिसके कारण उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उस मनुष्यक़े 
हृदयमें बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएँ और ऊँचे ऊँचे होसले थे, इस लिये 
इृष्ठिके नष्ट हो जानेसे वह अवश्य ही परम दुखी हुआ होगा । पर तो. 
भी वह निराश नहीं हुआ ओर अपनी नवीन अवस्थाके अनुकुल ही , 
अच्छी तरह रहनेके लिये वह तैयार हो गया । उसके मन देशाटनको * 
बहुत प्रबल इच्छा थी; पर अब तो वह अन्‍न्धा हो गया थां। तो भी 
उसने साहस करके अमण आसम्म ही कर दिया । ययापि वह एक अक्षर 
भी फ्रान्सीसी भाषा नहीं जानता था तथापि उसने पहले पहल फ्रान्सपें ३ 
प्रवेश किया । लण्डनमें तो वह अपने पास एक नोकर भी रखता था; 
पर यात्राके लिये वह घरसे बिलकुछ अंकेला ही निकला था। और 
अकेले ही उसने सारे युरोप, एशिया, अक्लिका अमेरिका, ओर अस्ट्रोकि' 
थाकी यात्रा की थी। वह केवल भ्रमण ही नहीं करता था, बल्कि सार्थ:! 





आकार 


जीवभम-सन्ध्या--अद्ात्माओंके अन्तिम विचार। रश्ख 


ही साथ अपना अमण-ुतान्त मी लिखता जाता था । उस वृत्तान्तके 
का रूण्ड तो उसने अपने जीवन कालमें ही प्रकाशित करा दिये थे और 
आगेंके सप्डोंकी हस्त-लिखित प्रति भी तेदार की थी।पर इसी 
बीचमें वह मर गया ! अपने नतिक साहस, कम्मंण्यता, आत्म-निर्म- 
रता ओर अदम्य उत्साह आदिक्रे कारण वह अन्धा भी अपने ढंगका 
एक ही हो गया है । 
वहरोके साथ छोगोंकी उतनी सहानभतिं नहीं होती जितनी अन्धोके , 
साथ होती है ॥पर यदि सच पूछिए तो अन्चे होनेकी अपेक्षा 
बहरा होना और भी बुरा हे। अन्धे आदमी तो प्रायः आनान्द्रित 
रहते हैं; ओर उनका चित्र वहुधा प्रसन्ष रहता हैं; पर बहर प्रायः 
'चिड़चिंद्रे होते ओर सदा दुसी रहते हैं । इसका युख्य कारण यही है 
कि वे वार्ताछापके आनन्द्स वंचित हों जाते हैं; ओर सामाजिक सम्ब- 
न्धका सबसे आधिक आनन्द केवल वार्त्कापमें ही आता है। मानों वे 
एक ऐसे भोजमें बेठते हैं जिसमें वे सम्मिलित नहीं हो सकते । छॉगोकों 
तो वे अच्छी तरह हँसते-बोकते देखते हैं, पर वे स्वर्च+ हैँसे-बोठ नहीं 
सकते । सर विलियम वाइट्डने एक स्थान पर छिखा हे- जहाँ चार 
आदर बेठे हों वहाँ एऋ कुछ बहरका नाक-मंह बनाना और अन्‍्धेका 
मुसकराना देखने छायक होता है ! पर जो छोंग आधिक सम्रझदार 
होते हैं वे पूर बहेरे होने पर भी छूसरोंकी बातोंका केवल कुछ अंश 
अनमभेके कारण ही कभी दुखी नहीं होते। ” 
प्रसिद्ध गंबैये बीकैदनकों तीस वर्षकी अवस्था ही कम सुनाई पहने 

उमा था" जब वह ऊँचा सुनने छग तव उसने छोगोंसे मिकना-जुलूना 
कम कर दिया । किसी गवैयेके छिये बहरा होना कितना बुरा है, इसके 
यहाँ बृतछानेकी कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि जो कुछ शुँहसे 
कहा ज्ञीता है वेह जब तक अपने आपको सनाई न दे तव तक उसका 








कस 
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कुछ आनन्द ही नहीं आता। और विश्वेषतः गानें-बजानेके काम: ! 
तो यह जाननेके लिये कानकी ओर भी आधिक आवश्यकता हातीं है 
कि कहीं हमने बेसुरा तो नहीं गाया बजाया | अपने बहरेपनके कार ४ 
बीथावन इतना देखी हुआ ऊि अन्‍्तमें उसने आत्मपात करू: 
निश्चय कर छिया । पर बहुत कुछ समझ-बूझ कर उसने अपने उल्लि 
चित्तकों श्ञान्त किया; ओर तब पेय्य तथा साहस करके दुसरा कार्च[: 
आरम्म किया। उस समय उसने बहुत अच्छे अच्छे गीत और प्‌ 
बनाये और तीन बहुत ही उत्तम नाटक लिखे । 

कहा जाता है कि य॒वावस्थामें मानासिक शक्तिमे वाद्धि करनेक्ा 
गण बना रहता है और मन पर नये विचार ओकत हो सकते हैं; ठेकिद 
वुद्धावस्थामें भी जान्सन ओर जेम्स बाठने नई भाषाएँ सीखी थीं और 
नये विचार अहण किये थे । बरजेलियस बहुत अधिक वृद्ध हो जाने फ* 
भी अपनी वेज्ञानिक यंत्र-शालामें बराबर काम किया करता था | बलि. 
वृद्धावस्थाम तो मनुष्य ओर भी आधिक दयारु, सुशीक ओर समझदार: 


हो जाता है । 

किसी मनुष्यके बहुत अधिक वर्षा तक जीवित रहनेसे ही यह नहीं! 
कहा जा सकता' कि उसने इतना अधिक जावन व्यतीत क़िया*हैं ४ 
कुछ छोग बीस ही वर्षमें इतना जीवन व्यतीत करते हैं जितगा और: 
लोंग"एक शताब्दीमें भी नहीं व्यतीत करते । मनुष्य जो छुंछ कांर्य्य: 
करता अथवा अनुभव प्राप्त करता हैं उससे उसके जावनका अधिकता: 
या न्यूनताका अनुमान होना चाहिए। अधिक कार्य करना ओर आकर 
अनुभव प्राप्त करना ही अधिक जीवन व्यतीत करना है। कोई तो विकह' 
करके दुखी होता और कष्ट पाता है ओर कोई अविधाहिंत /सहलेके, 
कारण दुखी रहता है । लेकिन अविवाहित रहनेंके कारण दुल्ली होने 
वाला मनुष्य यह नहीं सोचता कि यादि मुझे बिवाहसे होनेवाले रूख नही 
मिड हैं तो साथ ही उससे होनेवाले दुःखोंका अनुभव भी तो नहीं हुआ 
का ३ हि 
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जी अपने आगे सनन्‍्तान होनेका सुख नहीं देखता वह उनकी अकाढू 
म॒त्युका दुःख भी तो नहीं मोगता ! वारबर्टनका जब कड़का मरा तब 
उसने कहा था कि मेरी आधी जान शिकल गई । और उसी दिनसे 
उनकी शक्तियाँ क्षीण होने लगीं। वर्थ अयने पृत्रकी मृत्युके कारण 
इतना दुसी हुआ था कि वह अधिक समय तक जीवित ही न 
रह सका | 

कष्ट या चिन्ताके कारण हम अपने जीवनसे बहुत कुछ विस्क हो 
जाते हैं। कुछ ढोगोंने दुःखर्की आवश्यकताका अनुभव किया है और जब 
वे साधारणतः उसका अनुभव नहीं कर सके हैं तब उन्होंने उसे उत्पन्न 
किया है। बहुतसे छेखकोंने अपने अन्थोंमें “ दुःख-देव ? का आराधन 
और आवयाहन किया है । यहाँ तक कि “ महात्मा ठूधर भी जो सदा 
प्रसन्न रहा करता था, अन्तिम अवस्थामें अपने जीवनसे निराश हो मया 
था । युवाक्‍स्‍्थामें मरना वड़ें ही दुःखकी बात हैं; पर चरहुत अधिक 
दिनों तक जीवित रह कर अपने सभी सम्बन्धियोंकों अपनी आँखों मरते 
देखना भी तो कुछ कम दुःखर्की बात नहीं हे। ऐसे दीर्घ-जीवनसे अन्य 
जीवन ही कहीं अच्छा है । के 

संसरमें बहुतसे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े दिनों तक बहुत हीं सुख- 
पूर्वक जीवन व्यतीत करके मजेमें चल बसते हैं। इसी प्रकार आनन्द 
वृष्चिवाले कुछ ऐसे ढोंग भी होते हैं जो कभी पृद्ध होना जानते ही 
नहीं; वे सदा अपनी प्रसन्न वृच्चिके कारण लड़के ही बने रहंते हैं । गरमी 
बरसाव और जाड़ा संभी मोसिम आप आपकों अच्छे हैं। समीमे कृछ- 
न-कुछ गुण, कुछ-न-कुछ सोन्दर्य्य होता है । प्रकृति सदा अपना स्वरूप 
बद्रु कर नया स्वरूप घारण करती"रहती है; ओर उसके प्रत्येक स्वरूपमें 
कुछ-न-कुछ क्शिषता, कुछ-न-कुछ गुण होता है। बृंद्धावस्थामें जो 
आनन्द या दःख होता है वह युवा या मध्यम अवस्थाके आनन्द या वुःख- 


है 
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की मानों तल-छठ मात्र है। सिडनी स्मिथ ग्रायः बढ़े ही आनन्दसे वेलर- 
का निम्न लिखित पद्य कहा करता था--- 

पर इण्पाॉड वंचाए हजातए०,.. 7ब्रा।कादे. छावे. तेबआएप, 
8 7 ग6छ व2॥0 प्रएणाहु॥ टाफारड एक 778 - /98 गाबवें&, 

सिडनी स्मिथ स्वर्थ सदा प्रसन्न रहता था । यद्ञपि अनेक अवसरों 
पर उसे बहुत कष्ट सहने पड़े थे और वह प्रायः रोगी रहा करता था 
तथापि वह अपने आपको बहुत माग्यवान्‌ समझता ओर संदा प्रसन्न 
रहता था। जिस समय उसे गठिया, दमा ओर हड्डियोँमें बहुत सस्त 
दर्द था उस समय भी वह बहुत प्रसन्न रहता था ओर अपने इन रोगोंके 
सम्बन्ध मित्रोंकी हास्य-पूर्ण पत्र भेजा करता था और साथ ही यह भी 
लिखा करता था कि में मजेमें हैँ । 

मरते दम तक उसस मजाक नहीं छूटा | विलियम ठाइटलर नामक 
एक प्रासिद्ध इतिहासज्नें भी बहुत ही सुख और शान्ति-पूर्वक दी 
जीवन व्यतीत किया था । उसने अपने मित्रोंके लिये मी सुखी और 
झान्त रहनेंको एक बहुत अच्छा नुसखा तेयार किया था; उस नुस्खे 
में “ थोड़ा पर अच्छा भोजन, संगीत ओर अच्छा विवेक ” था | काउप्ट 
नेसेलरोड्से जब किसीने पूछा कि आप बृद्धावस्थामें भी इतने शाक्ति- 
सम्पक्त क्यों हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि संगीत और फूलोंके कारण 


वृद्धावस्थामें जब यूलरकी आँखें जाती रही थीं तव वह अपने 


नाती-पोतेके साथ हँस-खेल कर सुख-पूर्वक अपना समय बिताया करता 
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था। राबिन्सन भी अपने पोतेको देख कर बहुत प्रसन्न होता था। वह उस 

कि. और व्शि तु 2 ज्ञानोंकों' मलिक मी 
नम्हेसे बालकको बढ़ते हुए ओर विशेषतः उसके अनेक स्वाभाविक रे 
देख कर बहुत ही आनन्दित होता” था । वह बड़े ही कौतुकसे देखा; 


करता था कि जब वह अबोध स्िशु इधर उधर लुढकृता रा ग्थाः 
तब ईवर किस प्रकार गप्तरूपसे उसकी रप्ता किया करता था | इंडि- 


ड 
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चबराका एक प्रोफेसर ढा० ब्लैक मस्त दम तक शान्त, धीर ओर असन्न 
था । इकहत्तर वर्षकी अवस्था जब बह मरने लगा तब वह एक कुरसी 
पर बेठा हुआ था । उस सप्तव उसके हाथमें दूधका कंठोरा था। 
पर उस कटेरेमेंसे एक बंद दूध भी उसके घटने पर नहीं 
गिरा। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ढा० हेनरीने भी बहुत ही शान्ति-पूर्वक 
अपने आ्राण त्वाने थे । मरनेसे कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक सित्र 
सर हेरी शनकेफकी यह छिख कर मिलनेके छिये तुस्नत बुढाया था- 
'कि इस सप्ताह में मरूँगा | जब सर हेरी उनके मकान प्र पहुँच तब 
उन्होंने देखा कि डा० हेनरी एक कुरसी पर वठ हुए बाते कर रहे हैं । 
पर उनकी चेंह्ासे विद्धित होता था कि अब ये न बचेंगे । इसके दो एक 
दिन वाद एक दिन घोड़ेकी टापोंकी आहट घुनाई दी । डा० हेनरीने 
अपनी छासे पूछा कि यह कौन आया है। उन्होंने खिड़कीमेंसे औँक 
कर देखा ओर कहा कि वहीं डुष्ठ पादरी आ रहा है। इस यादर्रीके 
सम्बन्ध यह प्रसिद्ध था कि जिस मरणोन्मुख रोगीके यहाँ वह जाता 
था बहाँसे वह फिर कभी टछता ने था। डा० हेनरीने केहा कि उसे 
यहाँ मत आने दो । पर इतनेम ही वह दरवाजे तक ग्रहँच गया। डावड- 
रने अपनी च्लरीको इशारा कर दिया ओर स्वयं इस प्रकार आँखें बन्द 
करके पड़ गये कि मानों सो रहे हैं । सर हेरी और श्रीमती- हेनरीने 
इज्चारेसे पादरीकों समझा दिया कि डाक्टर महाशयकी अभी आँख 
छगी है; इस लिये जरा भी न बोलना ! वह पादरी बहुत देर तक बेठा 
रहा और कई बार5 उसने कुछ बोलना भी चाहा । पर छोगोंने उस 
इश्चरिंस मना कर दिया । और थोड़ी ही बेर बाद इश्चारेस उसे वहाँसे 
हटा भी दिया । जब वह अपने»घोड़े पर सवार होंकर दूर निकक गया 
ओड दापोँकी आहट बन्द हो मई तब डावटर महाशय खिल-सखिला 
कर इस पढ़े । उसी रातकों झान्तिन्यूवेंक उनका श्र छठ गया 
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कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ज्यों ज्यों मृत्यु समीप आदी जाती है ५ 
स्‍्थों त्थों जिनकी उन्नति करनेकी कामना वराबर बढ़ती जाती है। 
निकोलस पाउसिन नामक चित्रकारकी बृद्धावस्थामें यही द्चा थी .. 
ज्यों ज्यों दिन बीतते थे त्यों त्यों सर्वे-प्रथम चित्रकार बननेकी उसकी , / 
इच्छा बढ़ती जाती थी ! गेन्सबोरोने पचास वर्ष तक चित्रकारी करनेके 
उपरान्त कहा था कि अब मानों मेंने चित्रकारी सीखना आरम्म किया 
है । अब आप ही सोचिए कि ऐसा आदमी “ आरम्भ ? करके कितनी “ 
'तत्परतासे काम “ सांखेगा ”। रैन वृद्धावस्थामें प्रतिवर्ष अपनी सबसे 
बड़ी काति, सन्‍्तपालका गिरजा देखने जाया करता था ओर उसे देख कर 
वह बहुत प्रसन्न होता था ! * 

कोंग़कार पिटर वेलकी मृत्यु भी बड़ी ही विलक्षण हुई । वह सके. 
उठ कर ग्रूफ देखने छगा और उसी दुश्यामें मर गया । इसी तरह और ', 
भी कई ऐसे लोग हो गये हैं जो रास्ता चलते हुए अथवा भोजन करते . 
हुए गिर पड़े ओर तुरन्त मर गये हैं । इस प्रकारकी अचानक दूँलयुसे : 
न तो मरनेवीकैकों विशेष कह होता है और न उसके साथियों-सम्ब- के 
न्वियोंकों । हाँ, उन छोर्गोको इस बातका अवश्ष्य दुःख हो सकता है : 
कि मरनेवाढ़ा रोगी नहीं हुआ ओर हम उसकी चिकित्सा और स्रेवा- 
झश्षषरा लहीं कर सके । ओर अन्त समयसे दो एक दिन पहले तंक 
वरावर अच्छी तरह अपना काम करते रहमेवाले तो ओर भी बहुतसे 
लोग हो गय हैं । हे 

यदि रोगोंसे बहुत अधिक कष्ट पानेवाले छोग उन कष्ठोंसे बंचनेके :: 
लिये भर जानेकी कामना करें तो इसमें आश्चर्यंकी कोई बात नहीं है; हर 





पीढ़ा, काम करनेकी शक्ति न होना/ आश्याओंका धीरे घीरे नष्ट हो 
जाना, ग्संत्नताका छास, बढ़ती हुई वृद्धावस्था और निश्चयात्मक या है, 
का ज्ञान आदि बातें ऐसी हैं जिनके कारण लोग यही चाहते हैं किम 
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पकेसी प्रकार जीवनका अन्त हों जाय और संसारकी इंझटोंसे छुटकारा 
मिले । विलियम हटठनने अपनी जीवनीम लिखा हें- मत्य ज्यों ज्यों 
'समीष आती जाती हे त्यों त्यों भय कम होता जाता है । स्वस्थ दश्ार्मे 
ही मृत्युका भय होता है, रुग्णावत्थामें महीं । उस समय संसारमे न 
ती कोई आकर्षण या मनोहारिणी शक्ति रह जाती है ओर ने भविं- 
ध्यका किसी प्रकारका मय ! ? 

युवक जिस समय किसी प्रकारकी उन्नांति ऋरनेके प्रयासमें लगा हों, 
उस सम्रय उसका मरना बहुत ही बुरा होता है ! उसके मनमें बहुत 
अच्छी अच्छी आशाएँ होती हैं, उसके मित्र उसे उत्साहित करते हैं ओर 
चह सदा जीवित ही रहना चाहता है । एक विद्वान युवावस्थामें ही 
जब कि वह एक कछामें बहुत उन्नति करनेके अयत्नमें छगा हुआ था, 
अचानक बहुत बीमार पड़ गया । उसके भाईने उसे हारस दिकाया 
कि तुम पबराओो मत, जल्दी अच्छे हों जाओंगे । उसने उत्तर दिया 
सके “ नहीं इस प्रकार बीमार होकर ओर पमृ॒त्युके मु तक पहुँच कर 
बचना बहुत ही कठिन, बल्कि असम्भव हैं। यह सीखनेमे बहुत समय 
लमता है कि ममुष्यको किस प्रकार अपना जीवन ब्यूतीत करना चाहिए 
ओर किस प्रकार काम करना चाहिए |? अन्‍्तमें वह विद्वान नहीं 
बचा और तेंतीकास वर्षकी अवस्थामें ही मर गया । उसकी अनेक 
बड़ी बड़ी आज्ञाओंका भी उसके साथ ही अन्त ही गया । 


लेकिन बुद्होंकी बात दूसरी है । बुड़ढे प्राथ: अपने सब काम कर 
चुकतें हैं. उनका जीवन सुख-यूर्ण नहीं, बल्कि बहुतसे अशोगे बोझ 
होता है । एक कद्ध महात्माने मरते समय कहा था कि मुझे ऐसा जान 
बढ़ता है कि मानों में देहातमें इसने जा रहा हैं । बेक्सटरने कहा है 
किमरना मानों एक दुःखदायी सांथीका साथ छोड़ना अथवा काटने- 
जता उतारना हैं। एक ओर चिद्वानने भी वृद्धावस्थामें मरते समय 
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यही बात कही थी और कहा था कि में इस मरनेसे बहुत ही प्रसक्ष . 
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हैं। प्रसिद्ध री ठेखक निकोछुस सोंगोलने मरते समय कहा था कि :- 
८ यदि लीग जानते कि मरना कितना सुखदायक है तो वे कभी मरनेसे. ' 


इतना न डरते । ” इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हो गये हैं जो 
सदा अनेक रोगोंसे पीड़ित रहते थे ओर जो चास्तवम अवश्य ही मृत्यके. 
आकांक्षी होंगे । पर कठिन पीड़ाके समय भी वे बहुत ही प्रसन्न रहते 
थे; मानों वे प्र॒त्युकी प्रतीक्षा ही प्रसन्नता-पूर्वक करते थे । 
. आय; लोग मुत्युस नहीं डरते । बहुतसे छोग युद्ध-क्षेत्रमं प्रसन्नता- 
पूर्वक ग्राण देते हैं ओर जान-बूझ कर बड़े ही उत्साइसे ऐसे स्थान पर 
पहुँच जाते हैं जहाँ उनके जीवित बचनेकी बहुत ही कम सम्भावना होती 
है। बहुतसे लोग शिकार खेलनेके समय अपनी जान जोखिमम डाल देते 
हैं। बहुतसे छोग दूसरोंके प्राण बचानेके लिये जलती हुईं आग या हह- 
राते हुए समुद्र कूद पड़ते हैं । बहुतसे लोग कर्त्तव्य-पाढनके सामने. 
अपने प्राणोंकों कुछ नहीं समझते। ढार्ड बेकनने कहा हे- मरना भी उत- 
ना ही स्वाभाविक -ओर अनिवार्य्य हे जितना कि जन्म ठेना । जब आदू- 
मीकों कोई चोट छगृती है उस समय तुरन्त ही उसे प्रायः कोई पीड़ा नहीं, 
जान पड़ती । ठीक इसी ताजी चोटकी-सी दशा उस मत्यकी भी. है 
जो किसी प्रयासमें दृत्तचित्त रहनेके समय होती है | इस लिये यदि. 
मनुष्य किसी शुभ कार्य्यमें लीन रहे तो मृत्यका कोई भय न होगा । ” 
सर बेंजिमिन बारडीने बहुतसे छोगोंको जन्म लेते ओर मरते देखा था। 
उनका कथन है कि मैंने केवल दो आदमियोंकों मरतू समय भयभीत 
होते देखा, पर उन दोनों आदर्मियोंके शरीरसे बहुत अधिक रक्त बहुरहा 
था। इससे सिद्ध होता है कि निरन्तर गक्त बहनेके कारण जो मृत्यु. 
होती है वह बहुत ही कष्टदायक ओर 'मयानक होती है । न्‍ज 
प्रकृतिने हमारे शरीरमें प्राण डालनेका तो केवल एक मार्ग बनाया है, 
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पर शारीरसे प्रणके निकलनेके सेकड़ां साधन बनाये हैं) वह हमें औवन- 
प्रदान करती हे ओर उसकी स्श्लाके साधन हमारे अधिकारमें कर देती है ! 
बीच बीचमें ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो उन साधनेंकी हमारे अधि- 
कारसे छीन छेती हैं और तब हमारी म॒त्य हो जाती हे । एक थनानी 
कृविके सिर पर एक मिद्धने एक कछुआ गिरा किया, जिससे उस कावेकी 
मृत्यु हो गई । सुप्रसिद्ध वीर हकदरकी आक्रतिका एक और युवक था ! 
डस युवककी देखनेके छिये इतने छोग टूट पड़े कि उन्हींकी भीडमें वह 
कुचठा जाकर मर गया । प्रसिद्ध विजयी विलियमकी पम्रत्य एक गरम 
कोयलेसे हो गई थी । हतीय विलियमकी प्॒त्य घोडेके भडकनेसे 
हुई थी । सर राबट पीछ रास्तेंम एक पत्थरकी ठोकर लगमेसे 
मर गये थे । मोलियर रंग-मंच पर अमिनय करता हुआ मर गया 
था। एण्ड्र मारवेलकी एक समामें बेठे बेठे मृत्यु हो गई थी । एक थात्री 
जो सहस्नों दुषटनाओंसे बच गया था, अचानक अपनी ही बन्दूककी 
थोली लगनेके कारण मर गया था | पक बहादर कमाण्डर जिसने तीन 
कार पृथ्वाकी परिक्रमा की थी, एक नाव पर बठ कर झछोटो-सी नदी पार 
करनेके समय मर गया था। बढ़े बड़े समुद्री तुफानोंसे बचनेवाला एक 
कप्तान जहाज परसे एक छोटी नाबके द्वारा किनारे पर जानेंके समय मर 
गया था । नेपीलियनके साथ अनेक युद्धोंमें बहुत ही वीरता-पूर्वक लड़ेने- 
काछा ओर सेकड़ों बार बाल बाल बचनेवाला एक सैनिक अपनी मती- 
जाके साथ सतरंज खेलनेके समय कुरसी परसे पीछेकी ओर गिर 
पढ़ा और मर गधा था । समुद्र पार करके लंका पर ॒ विजय प्राप्त कर- 
नेवाले रामचन्द्रकी मृत्यु छोटी-सी नदी सरजूें नहाते सयय डूब 
जानेके कारण हुई थी। महाभारतके युद्धमें अजुनके रथ पर सबसे 
जगमे बेठनेवाले श्रीकृष्णकी मृत्यु एक बहेलिएके तीरसे हुई थी 

संगमरमरके फर्श पर पेर फिसक जानेके कारण हमायूँ मर गया था ६ 
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और सबसे बढ़कर दक्षिणके नाजुक-दिमाग मुसलमान बादशाह दाना- ४ 


ज्ञाहकी मृत्यु एक घूसको देखनेसे हो गई थी । 


इसी प्रकार बहुतसे छोंग नाव या जहाजके डूब जाने, मकानके 
गिरने, सौपके काटने, शेरके फाड़ने और आगके छंगनेसे मर जाते हैं | 
किसीकी कोर गोलीसे मार देता है ओर कोई जहर खिला कर किसी- 
के प्राण ले छेता है । कोई रास्ता चलते मर जाता है ओर कोई एक 
बार सोंनेके बाद जागता ही नहीं, सोयेका सोथा रह जाता है। 
बहुतसे छोग अचानक जरासे रोग या पीड़ासे मर जाति हैं। और 


बहुतसे छोग ऐसे मी होते हैं जो रोगके कारण मतपाय हो जाते हैं।. ' 2 


घर॑वाठे समझ लेते हैं कि ये मर गये; पर थोड़े ही समयमें वे मौतके 
मुँहसे भी बच निकलते हैं | बहुतसें लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 
यह कहेंगे कि हम यमराजके दरबार तक पहुँच गये थे; पर उन्होंने 
यह कहे कर हमें वापस कर दिया कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम 
भूलसे छाये गये हो । िन्सछों नामक एक डेनिश चिकत्सकके दो 


बार जीवित ही" भाष्ठ दिये जानेकी नोमत आ गई थी। इसी हिये 
उन्होंने “ निश्चित मृत्युके चिह्ठ ” नामक एक पुस्तक लिखी थी। और .*' 
भी बहुतसे ऐसे छोंग हो गये हैं, जिनके विषयमें लोगोंने समझ छिया- 

था कि अबू इनमें जान नहीं हे और जो कई कई दिनके बाद होशमें, 


जाये थे । फान्समें पहले जब कोड़ आदमी मरता था तब वह नियमानु- 
सार चौबीस घण्टेके अन्दर गाड़ दिया जाता था। सब १८२६ में 


बहाँके एक गाँवम॑ एक पादर्रकीं वाज देते समय अल्वानक . गश आ. ...|४ 


गया। सनल्ध्या तक जब उसके जीवित होनेका को लक्षण दिखाई न 
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दिया तबः उसे गाड़नेका सारा प्रबन्ध “किया गया, यहाँ तक कि; ४ 
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झब रखनेके लिये सन्‍्दक भी बन गया । उसे दफन करनेके छिये छोर 
न्केटनाना दी चाहते ये कि इतनेमें आधी रातके समय उसका एक मिथ 
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बरसे उसकी मृत्युका समाचार सुन कर उसका मुँह देखनेके लिग्रे आया। 
उस पित्रकी आवाज सन कर पादरीने आँखें खोल दीं | पछि उसी 
परादरीने फ्रान्सकी सिनेट समार्म प्राथना-पत्र भेज कर शावकों गाड़ने- 
की भुद्दत बढ़वाई थी । 

बहुतसे लोगोंके प्राण रण-क्षेत्रम विजय गप्त करते ही निकंछ गये 
हैं । एक मरणोन्मुख वीरने सृत्यु-त्वव्यासे उठ कर ग्राण दिये थे ॥ सर 
हम्फी शिलबठने अपने जहाजके साथ डूबते समय कहा था-“ स्थ॒र्म 
समुद्रके रास्ते भी उतना ही समीप है जितना स्थल-मागसे है । ” 
एडमिरल ब्लेक विजय ग्राप्त करके छोठनेके समय दूरसे इंगलेण्डके दृ्शन 
करते है! मर गया था। जेनररू उत्फ जब क्रेबेकर्मे छड़ रहे थे तब 
किसीने कहा कि “ देखों, .वे छोंग केंसे भाग रहे हैं । ” जनरलने 
पूछा-/ कौन । ” उत्तर मिका-* श॒ज्ञ ” । जनरलने कहा-- तब तो 
मैं बड़े सुखसे मरूँगा । ” यह कहते ही वे गिर पढ़े ओर मर गये ॥ 
शक नामक एक डच कंम्ाण्डरने केवल इसी लिये अपने जहाजकों 
बारूदसे उड़ा दिया था कि जिसमें वह शत्रु बेलाजियमोक हाथ न पड़ने 
पावे । गब्रके समय दिल्लीमें एक छेप्टिनेण्टने विदोहियोंके गोले-बारूद- 
श्रें आग लगा दी थी, जिसके कारण स्वय॑ उसकी मृत्यु हो गई थी। इस 
प्रकार उसने शज्जुसे अपने देश-बासियोंकी रक्षा की थी। -यद्ध-क्षेत्रकी- 
कृरद बहुतसे छोग अपने पिद्धान्तों था उद्दश्योंके सम्बन्ध भी विजय 
अं करते ,ही मर गये हैं; अथवा सिद्धान्तोंकी रक्षा या उद्देश्योकी 
पूत्तिके लिये जिन्होंने बहुत ही प्रसन्नता-पूर्वक अपने प्राण ढे दिये हैं । 
बहुससे छोगॉंकी मृत्यु विज्ञान-सम्बन्धी अन्वेषण करते समय हीं हुईं 
है। म० रेंटजियस जब मरते छगे थे तब उन्होंने स्वयं अपने शरीरकी 
जीवन-शक्तिके नष्ठ होनेका निरीक्षण किया था। मरते समय उन्होंने 
कैहा था-* अब पैसेमें प्राण नहीं रहे, अब पेटके मीतरी भागोंने 


तर 
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अपना काम छोड़ दिया ।अंत समय बड़ा ही कठिन है पर तो भी उसके 
मनोरेंजक होनेम सन्देंह नहीं ” । इसी प्रकार किसीने प्लगर्भ-शास्त्र-सम्बन्धी 
परीक्षाएँ करते हुए ओर किसीने वशन-शास्त्र पर विचार करते हुए अपने 
प्राण दिये हैं। ओर उनमेंसे बहुतोंने हँसते हुए ओर विनोद-पूर्ण बातें 
कहते हुए भी प्राण छोड़े हैं। भारतवर्षमें ऐसे बहुतसे लोग हो गये हैं, 

जिन्होंने अपने यश ओर कीर्ति आदिकी रक्षाके छिये बड़ी ही प्रसन्न- 
तासे प्राण दिये हैं । अपने गुरु वसिष्ठकी गोकी रक्षा करनेके लिये राज़ा 
डिलीपने बहुत ही प्रसन्नता-पूर्वक्त अपने आपको सिंहके सामने डाल 
दिया था । जीमूतवाहनने सर्पोकी रक्षा करनेके छिये गरुड़को अपना 
शरीर दे दिया था। मच्छकाठेक नाठकर्म चारुदतने एक स्थान पर 
कहा है-- 

“ न भीतो मरणादस्मि केचलं दूषित यहाः 
विशुद्धस्य हि मे शृत्युः पुन्र॒जन्मसमः किल” ॥ 

जब धर्म्मराज इथेन पक्षीका रूप धारण करके कबूतरके पीछे उड़े 
तब वह कपूतरू शाला शिबिंकी शरणमें गया । तब राजाने उसकी रक्षाक्े 
लिये अपने शरीरका मांस काट कर उस श्येनको दिया था । बृत्रा- 
सुरकों मारनेके लिये जब द्धीचिकी हड्डियोंके वत्नकी आवश्यकत्ता 
हुईं थी तब देवताओंके प्रार्थना करने पर ऋषिने बड़े आनन्द्से अपना 
शरीर त्याग दिया था। जब इद्धनें छल-पूर्वक दानशर राजा कर्णसे 
उनके जन्मजात कवच-कुण्डल माँगे थे तब कर्णने अपनी कीर्षिकों 
कृढंकित करनेकी अपेक्षा मर जाना ही अधिक उत्तम (समझा था | गृरु 
गोविन्दासिहके छोटे छोंठे बालकों ( जोरावरसिंह और फर्तेहसिंह ) ने 
सूबा सरहिन्दके ठाख छालच दिलाने और डराने-धमकाने पर भी मुसल- 
मान होना स्वीकार नहीं किया, बल्कि"जीतेजी दीबारमें चने जाना ही 
अधिक उत्तम समझा । क्ृष्णकुमारीने अपने पिताकी आश्ञासे सहर्ष 
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विष गान कर किया था। पतद्षचिनी अपने पतित्रतकी रक्षाके लिये हजारों 
पख्नरियोंकों साथ लेकर जहू मरी थी । 

मृत्युकी उपमा निदासे दी जा सकती है। यदि उसमें कष्ट देंनेवाली 
कोड बात है तो वह केवल यही कि मरनेके समय श्वास-क्िया धीरे 
धीरे बन्द होती जाती है। ओर कुछ समयके उपरान्त वह विल्कुछ ही 
बन्द हो जाती है । मत्युका बहुत कुछ काम पहले तो रोंग ही कर छेता 
है और तब उसके उपरान्त जो मृत्यु होती है वह अधिक कष्टदायक नहीं 
होती । य्पि मरनेवालछकी आकृतिसे बहुत कुछ कष्ट और पीड़ाके चिह्न 
प्रकट होते हैं, पर वास्तव्मे मरनेसे कुछ पहले ही सब अकारके क्ठोंका 
अन्त हो जाता है । हाथ-पैर आविमिं उस समय जो ऐंठन होती है 
उसका मरनेबालेको कोई ज्ञान नहीं होता; अतः वह उसके छिये 
कष्टदायक भी नहीं होती / उसके ज्ञात न होंनेका मुख्य कारण 
यह है कि उसे बोध करनेकी ज्क्ति पहले ही नष्ट हो जाती है । 
वस्तवर्मे हमारी आत्मा या जीवन-शक्ति बड़ी ही सरलतासे हमारे 
शरीरस पृथक होती हे । स्पेन्सरनें कहा है कि प्रश्मिमके उपराम्त 
निद्रा, तृफानवाल़े समुद्रके उपराब्त बन्दर, युद्धके उपरान्त शान्ति और 
जीवनके उपरान्त मृत्यु बहुत ढी सुसदायक होती है। जिस समय मनुष्य 
मरने छगता है उस समय वह एक बार अपने पूर्ण जीवन पर पूरी इृष्ठि 
डाकता है ओर मन अपने आपको पहलेकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ 
दशामें पाता है । मुत्युके समय मनुष्य मानों अपने गत जीवनका एक 
विलक्षण सिंहाबद्ीकन करता है, प्र उस समयका ज्ञान कुछ हल्का 
होबा है । शरीर-शाखज्ञोंका मत है कि मनकी उस समय प्रायः वैसी 
“ही स्थिति होती हे जेसी कि उ़्वपके समय होती है । 
* गाये प्रातःकाल उठ कर बाहूनसृ्यकी शोमा निरखनेके छिये बाहर 
जाना चाहता था कि इतनेमें शोतने उसे आ दबाया । वह घ्ढु 
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गया और बोका-“ यह तो और भी अधिक प्रकाश है। ” शिहूर 
बहुत दिनों तक रोगी रहनेके उपरान्त जब मरने छगा तब उसके एक 
मित्रने पूछा-+ इस समय तुम्हें क्या माछूम होता है ? ” उसने उत्तर 
दिया- शान्ति | शान्ति [!” थोड़ी देर बाद उसने फ़िर कहा-« 
& मुझे बहुत-सी चींजें अब ओर भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। ” 
कीट्सकों भी मरनेके समय अपनी दया अधिक उत्तम जान पड़ती थी 
ओर उसे ऐसा मालूम होता था कि मेरे शरीर पर एक भ्रकारके बहुत सुन्दर 
और चमकीले फूल ढुग रहे हैं | हम्बल्टकों मरते समय बहुत ही सुन्दर 
किरणें दिखाई पड़ती थीं। फिशेका छड़का जब अन्त समयमें उप्तके 
पास ओपषध लेकर पहुँचा तत्र उसन कहा-“ मुझे अब इसकी जरूरत 
नहीं है। में आभेसे अच्छा हूँ। ” रिचिरने मरते समय कहा था-+ अब 
विश्रामका समय आ गया है ) ” जान्सनने मरनेके समय छोगोंकों श्रेष्ठ 
जीवन व्यतीत करनेका उपदेश दिया था। सर वाब्टर स्काठने अपने 
दामादकों उपदेश दिया था कि सवा घार्म्मिकता और उत्तम्रता-पूर्वक 
जीवन च्यतीत करो, इन्हीं बातांसे तुम्हें मरते समय सबसे अधिक सुख 
आर ज्ञान्ति भिछेगी । सर वाल्टर रेलेसे उसके घातकने अँतमें कहा कि 
सिर पूरबकी तरफ करके लेट जाओं | उसने उत्तर दिया- सिर चाहे 
कहीं ही, हृदय ठीक रहना चाहिए । ? 

बयासी बषकी अवस्थामें मरनेके समय लिख रहा था| ह्थुकन 
और रोसकामन मरते समय कुछ पद्म पढ़ रहे थे । हरढरके प्राण भी 
लिखते समय ही निकले थे। डेन्मार्कके राजा द्वितीय फ्रेंडरिकने भरते 
समय डाक्टरसे कहा था--* नाड़ीकों जाने दो, ईश्वर अवश्य हम ढोगों 
पर दया करेगा ” | बाटने मरते समय कहा था“ में मरनेके बलेये 
इश्वराथ आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। डा०्काम्ब मरनेके समय . 
बहुत ही असत्न था। एक डेनिश कविने मरनेके समय अपने पुत्रुसे 
ऑत्मार्के अमस्त्वके उस्वन्तत हुक ग्रीक पद् पढ़नेके इलिये कहा था । 
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एथेन्सके प्रासिद्ध वीर पेरिक्लीसने मरनेके समय कहा था कि में अपने 
लिये सबसे आधिक आदरकी यही बात समझता हूँ कि मेरे द्वारा कभी 
मेरे किसी देशवासीकी हत्या नहीं हुईं । डेन्मार्कका राजा पंचम फेडरिक 
भी मरते समय इसी लिये प्रसन्न था कि उसके द्वारा कभी किसीके प्राण 
नहीं गये। नेठसनने कहा था कि #श्वरकों धन्यवाद है कि में अपना 
कतेव्य कर चुका! स्वीडनके राजा गस्टेवस एडल्फसने कहा था के 
मेंने अमेन-जातिकी स्वतंत्रता और घर्म्मकों अपने ख़नकी मोहरसे* 
बन्द कर दिया है। युद्धनक्षेन्‍्रम सर फ्िढिप सिडनी मरनेके समय 
पानी पीना चाहते थे। पर उन्होंने देखा कि पासहाके एक मरते हुए 
सिपाहीकी नजर उनके पानी पर कगी हुईं थी । उन्होंने चठ पानी उसे 
दें दिया और कहा---/ तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है | ” सर 
जानमूर इतने आधिक घायल हो गये थे कि उनके बचनेकी कोई 
आशा नहीं थी । इस लिये उन्होंने डाक्टरोंसे कहा था--“ तुम 
मेरी कोई सेवा नहीं कर सकते; उन श्लिपाहियोंके पास जाओ, तुम 
जिनके काम्म आ सकते हो । में तुम्हारे साध्यके बाहर हूँ ।” इसी 
प्रकार और भी अनेक राजनीतिज्ञों ओर देश-सेबकों आदिने मरनेके 
सम्मक समाधान और सन्तोष प्रकट किया है । पर इस बातका ध्यान 
रखना चाहिए कि मरनेकें समय केवरू उन्हीं छोगोंको मुख और “ 
समाधान होता है जों अपने जीवनमें सदा अच्छे अच्छे कार्य्य करते 
हैं। पापियों ओर अत्याचास्यिोंकों मरनेके समय कमी सुख या समाधान 
नहीं हों सकता; क्योंकि अपने गत जीवनके सिंहाबछोकनमें उन्हें कोई 
सुखुदायक या समाधानकारक बात दिखलाई ही नहीं देती । सन्त बार- 
प्ोलोम्पूके दिन फ्रान्सके राजा चौदहवें चा््सने.अपनी जिन प्रजाओंकों 
आझौ देकर मुृरवा डाठा था, उनका कराहना उसे मृत्यु-शब्या पर भी. 
सुनाई देवा था। राजा चौंद॒हवें हुईने अपने देशके बहुतसे हृगोनाट्सको., 
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गया और बोला-“ यह तो और भी अधिक प्रकाश है। ” शिलर 
यहुत दिनों तक रोगी रहनेके उपरान्त जब मरने ूमा तब उसके एक 
मित्रने पूछा- इस समय तुम्हें क्या माहूम होता है ? ” उसने उत्तर 
दिया-“ शान्ति ! शान्ति !! ” थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा- 
४ मुझे बहुत-सी चीजें अब और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं । ” 
कीट्सको भी मरनेके समय अपनी दशा अधिक उत्तम जान पढ़ती थी 
ओर उसे ऐसा माछूम होता था कि मेरे शरीर पर एक ग्रकारके बहुत सुन्दर 
और चमकीलछे फूछ छग रहे हैं। हम्बल्टकों मरते समय बहुत ही सुन्दर 
किरण दिखाई पड़ती ड्ती थीं। फिशेंका छड़का जब अन्त समयमें उसके 
पास ओषघ लेकर पहुँचा तब उसने कहा-“ मुझे अब इसकी जरूरत 
नहीं है । में आगेसे अच्छा हूँ। ” रिचिरने मरते समय कहा था-“ अब 
विज्ञामका समय आ गया है । ” जान्सनने मरनेके समय ठोगोंकों श्रेष्ठ 
जीवन व्यतीत करनेका उपदेश दिया था। सर वाल्टर स्काटने अपने 
दामादकों उपदेश दिया था कि सदा धार्मिकता और उत्तमता-पूर्वक 
जीवन व्यतीत करों, इन्हीं बाताँसे तुम्हें मरते समय सबसे अधिक सुख 
ओर ज्ञान्ति निछेगी । सर वाल्टर रेलेसे उसके घातकने अँत्तमें कहा हि 
सिर पूरबकी तरफ करके लेट जाओ । उसने उत्तर दिया-* सिर चाहे 
कहीं हो, हृदय ठीक रहना चाहिए। ? ४ 
पैठो बयासी वर्षकी अवस्थामें मरनेके समय लिख रहा था । ल्यूकन 
ओर रोसकामन मरते समय कुछ पद्म पढ़ रहे थे ॥ हरढरके प्राण मी 
लिखते समय ही निकले थे | डेन्मार्कके राजा द्वितीय फेडरिकने मरते 
समय डाक्टरसे कहा था-“ नाड़ीकों जाने दो, इश्वर अवश्य हम लोगों 
पर दया करेगा ” | वाठने मरते समय कहा था-“ में मरनेके लिये 
झ्वर्रय आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।” डा०्काम्ब मरनेके समय , 
बहुत ही प्रसक्ष था। एक डेनिश्न कविने मरनेके समय अपने पुत्नुसे 
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एथेन्सके प्रापिद्ध वीर पेरिकृृीसने मरनेके समय कहा था कि में अपने 
लिये सबसे आधिक आदरकी यही बात समझता हैँ कि मेंरे द्वारा कभी 
मेरे किसी देशवासीकी हत्या नहीं हुई । हेन्माकका राजा पंचम फ्रेडरिक 
भी मरते समय इसी डिये प्रसन्न था कि उसके द्वारा कमी किसीके प्राण 
नहीं गये। नेहसनने कहा था कि ईश्वरकों धन्यवाद हैं कि में अपना 
कर्तव्य कर च्का। स्वीडनके राजा गस्टेक्स एडल्फसने कहा था | 
मैंने जर्मन-जातिकी स्वतंत्रता और पघर्म्मक्ों अपने खूनकी मोहरसे- 
बन्द कर दिया है। युद्धक्षत्रम सर फिलिप सिडनी मरनेके समय 
पानी पीना चाहते थे । पर उन्होंने देखा के पासहीके एक मरते हुए 
सिपाहीकी नजर उनके पानी पर हगी हुईं थी । उन्होंने चट पानी उसे 
वे दिया ओर कहा--“ तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है । ” सर 
जानमूर इतने आधिक घायल हो गये थे कि उनके बचनेकी कोई 
आशा नहीं थी | इस ढिये उन्होंने डाक्टरोंसे कहा था---४ तुम 
मेरी कोई सवा नहीं कर सकते; उन शसिपाहियोंके पास जाओ, तुम 
जितके काम आ सकते हो । में तुम्हारे साध्यके बाहर हूँ !” इसी 
प्रकार ओर भी अनेक राजनीतिज्ञों और देश-सेक्‍कों आदिने मरनेके 
समय समाधान ओर सन्‍्तोष॑ प्रकट किया है। पर इस बातका ध्यान 
रसना चाहिए कि मरनेके समय केवल उन्हीं ढोंगोंको छुछ और “ 
समाधान हीता है जो अपने जीवनमें सद्त अच्छे अच्छे कार्थ्य करते 
हैं । पापियों ओर अत्याचार्थोंकों मरनेके समय कभी सुख था समाक्षन 
नहीं हो सकता; क्योकि अपने मत जीवनके सिंहाबछोकनमें उन्हें कोई 
सुखदासक या समाधानकारक बात दिखिल्ाई ही नहीं देती । सन्त बार- 
श्रेछोंग्पूके दिन ऋोन्‍्सके राजा चोबुहदें चाल्सने.अपनी जिन प्रजाओंको 
आज देकर मूरवा छाढा था, उनका कराहना उसे मत्यु-शय्या पर भी 
सुनाई देता था । राजा चोदहरवें हुईने अपने देशके बहुतसे हगेनाट्सको 
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अनेक प्रकारके कृष्ट दिये थे ओर उनमेंसे बहुतोंकोी मरता डाला था । उसके 
भयसे बहुतसे छोग जर्मनी, हालेण्ड, इंगलेण्ड ओर यहाँ तक कि दक्षिण 
आफ़िका चले गये थे । माई एक देशम था तो बहन दूसरे देशमें; माता 
एक देशमें थी तो पुत्र दूसर देशमें | अतः चोदहव लुइकों भी मरनेके 
समय ही कृष्ट हुआ था। 

सत्‌ १६२० में एक बड़े राजनीतिशकी मावाके मरनेके समय कवि 
_और उर्यदेशक चार्लस्स फिज-जाफरीने जो कुछ कहा था उसका आशय 
देकर हम यह अन्तिम प्रकरण समाप्त करते हैं। उसने कहा था-- 

मनुष्यका जीवन एक पुस्तकफे समान हैं । उसका जन्म मुख-पुष्ठ 
है, विछाप पाठकोंके प्रति आर्थना हे, शव और बाह्यावस्था 
पाक-कथन ओर विष्य-पची है, जीवन ओर कार्थ्य विषय है, अप- 
राब ओर दोष उसकी भरे हैं और पश्चात्ताप उनका संशोधन है । 
उनमें भी ऋुछ कितायें बड़ी होती हैं ओर कुछ छोठी । किसीकी 
जिल्द बढ़िया होती है, किसीकी सादी । किसीका विषय उत्तम होता 
है ओर किसीका निकृठ | पर सबके अन्तिम पृष्ठ पर एक ही शब्दु- 
& इति ” होता है। किसी मनुष्यका जीवन दीर्घ होता है किसीका 
अब्य; किसीका हद होता है किसीका निर्बत; किसीका अच्छा होता 
है किसीका बुरा; किसीका पवित्र ओर किसीका अपवित्र; पर मृत्यु 
डन सबकी “ इति ” करनेके लिये आती है; क्योंकि सब मनुष्योंका 
अन्तिम परिणाम यही है। ” 


हट ० * ! 


हिन्दी-गौरव-प्रन्थमाला । 


इस गन्थमाछामें राजनैतिक, जीवन-चरित, नतिक, सामाजिक आदि भ्रत्येक 
विंषयके उत्तमोत्तम अन्य अक्राशित होते हैं । उनका ऋुनाव बहुत सावधानी और 
बहुत विचारकें साथ किया जाता है। अब तकके प्रकाशित ग्रन्थोके सम्बन्धमें 
सरस्वती, भारतमिन्र, अ्रताप, अभ्युदय, माडने-रिव्यू , आदि पश्नेंनि बहुत अच्छी 
सम्मति्ों दी हैं । इसके अन्धोंकी छपाई सुन्दर, कागज बढ़िया और संशोधन 
उत्तम ढवाता है। अब तक नीचे लिखे प्रव्य प्रकाशित हो चुके हैं । अर 


१ सफलछ-मरहस्थ । यह पुस्तक अगरेजीके असिद्ध लेखक सर आर 
हेल्‍्राके चिबन्धोंका अनुवाद है । इसमें प्रायः उत सब विषयोका वर्णन आ गया 
है जिनकी कि जीवनसें बड़ी मारी आवश्यकता हैं और जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति 
अपने जीवनकों सुखी बचा सकता है | जैसे कार्यकृशरूता, कुटुम्बशासन, हृदयकी 
गंभीरता, आदि । बड़ी उपयोगी पुस्तक है । की० ॥%) 

१ आरोग्य-विग्वेशिन ! इसके मूठ लेखक देशभक्त महात्मा मोहनदास 
करमचन्द गाँधी हैं । अपने जीवनमें आरोग्य-सम्बन्धी जिन जिन बातोंका 
आपने अनुभव किया है, आरयः थे ही बातें इसमें बढ़ी सुन्दरता “असर सरलताके 
साथ लिखी गई हैं । पुस्तक प्रत्येक गरहस्थके लिए बढ़ी उपयोगी है (सुू० ॥&) 

कांग्रेसके पिता मि० श्यूम । विदेशी होकर भी मि० हम भारतके 
बंड़े हितैषी थे । इन्होंने भारतकी निःस्वार्थ-भावस सेवा की है । भारतमें 
इोडियन-नेशनल-कांगेस और राष्ट्रीय भावोद्रे आय उत्पादक आप हीं थे । यह 
पुरुतक आापददीकी पवित्र जीवनी है । अत्येक ख्वतंत्रता-प्रिय भारतवासीकों यह 
पुस्तक अवश्य पठनीय है । ग्रू० 0) 

४ जीवनंक महत्त्व-पू्ण प्श्नों पर भकाश ( अँगरेजीके असिद्ध आध्या- 
पिक लेखक जेम्स एलनकी “ छाइईए न लाइब्ज डिफिकत्टीज ! नामक 
चुँक्षकके आधार पर स्वत॑त्रतासे यह पुस्तक लिखी गई है। आध्यामिक इश्टिसे 
जीवैंबैकी कई मुहत्त्व-यू्ण बातों पर इसमें प्रकाप्न डाछा गया है। इसके अचु- 
शीकनसे जीवनकी बहुँतसी काठिताइयों दूर हो सकती हें । नवयुवफेकि 


र शा 
जग 


ह (२) " 

रू 

एु यहँ पुस्तक खास उपयोगी है । बढ़िया एण्टिक पेपर पर सुन्दरताके साथ # 
थी है। सूल्य आठ जाना ) क्ष् 
५ विवेकानन्द ( नाटक )। यह श्रोयुत जच्युत बल्व॑त कोल्हटकर बीन 
० एछ० एल० बी० के लिखे मराठी नाठकका अनुवाद है। अमेरिकार्में जाकर ४ * 
नमी विवेकानन्दने जो हिन्दूधर्मकी महत्ताका वहाँके छोगों पर प्रकाश ढारा, » 
प्॒ विषयका इसमें बड़ी सुन्दरतासे चित्र खोँचा गया हैं। देश-भक्तिकी पवित्र * 
वनाओँसे यह नाटक भरा हुआ है | इसके सिवा सनोर॑जनकी भी इसमें यथेष्ठ है 
मम्मी है । पुस्तकमें पॉच चित्र दिये गये है । सू० १) ६० । | 
६ स्वदेशामिमान । छोदीसी पुस्तक हेने पर सी यह बढ़े महत्वकी है। #. 
सम कितने ही ऐसे नर-रत्नोंकी खास खास घटठनाओँका उल्लेख है, जिन्होंने, £* 


पर्ती भातृसूमिकी स्वाधीनताकी रक्षाकें लिए अपना सर्वेस्व बालिदान कर दिया 
ग॒। बड़ी सुन्दर पुस्तक है | बढ़िया एण्टिक पेपर पर सुन्दरतासे छपी है । मूहथ 


हवेल चार आने । ध> 
७ एकाअता और .द्व्यगाक्ति । आध्यात्मिक विषयकी अ्रसिद्ध, लेखिओ: 


ते इृष्णु हाराकी एक अगरेजी पुस्तकका यह अंन॒वाद है । अचुवाद श्रीशुत्‌ 

न्त्राम बी०, ए०, ने किया है। इसमें इस बातका बड़ी सरकता-पुवक संचित्र 

अन क्रिया गया है कि. सन कैसे एक: कियो जाता है और आत्मा 
“शक्ति--आत्मभ्यल, जाराग्य , आननई आग रफलता- "कैसे लीन कर न 

॥ अपने विषंयकी ८६ एक बदुत सती अर उपयेगी एस्तफ है! सज्ब , (५ 


कपया ।न्पकी 'लिहदू ९।: 

/. ववराज्यकी: योग्यता , घूछ पुर पद राजगीदेज् पिद्ानोंसें ज४7 ८ 
वर हुईं है । सह राबग पहली पुरटक है जिरामें जाट सुक्तिया इतर 
कुकी .स्वराज्यके योग्य. सिद्ध . किंया है. ।' सैकड़ों-अन्थोके अध्ययन, और... 
“परइंसकी तैयारी. ..हुई है | इससे. भारतके आचीन और अवाचीन राजलंत्रोक 

हासिक दशिस जो वन: किया गया दे. वह भी बंद महत्वय है ; दाजनीलिके हु 

था जेब तक _म अन्यका ने पहुँच सब तक उन उ 

था २२० के लगभग । मूल्य १ ) | 

' व्यवस्‍्यपक-- गाँधी हिवीपुस्तक्-भुण्डार, हीराताग--बम्वई ४ , 
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